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अस्तावना- 


४>---*क१0६9७०---- 


ञआजे विद्वानो समक्ष खोपज्टीकासद्तित ऐन्द्रस्तुतिचतुविश- 
तिका धरीए छीए । जेना कर्ता न्यायविशारद न्यायाचाये श्रीमान्‌ 
यशोविजयोपाष्याय छे । तेओश्रीमांटे आज सुधीमां धणुं ढखायुं छे, 
छतां हजु घणुं लखबुं शेष रहे छे । परन्तु अत्यारे तेने लगती तैयारी 
न होवाथी ते बाबतथी विरमी मात्र स्तुतिओोने अंगे ज जहीं कांइ 
लखवानो इरादो छे । 

अत्यारे आपणा समक्ष ९६ काव्यप्रमाण यमकालंकारमयी जे 
सतुतिचतुर्विशतिकाओ विद्यमान छे ते सौमां रचनासमयनी दृष्टिए 
जआचार्यबप्पभश्टिकत स्तुतिचतुर्विशतिका प्रथम छे अने यशोविजयो« 
पाध्यायक्ृृत अंतिम छे । अग्ारे नीचे प्रमाणेनी स्तुतिचतुर्विशतिकाओ 
जोवामां आवे छे--- 

९ रुतिचतुविशतिका आचारयेबप्पभष्ट मुद्रित 

१ आचाय॑ बष्पसट्टि पांचाल ( पंजाब ) देशनिवासी हता। तेमना पितानुं 
जाम बप्पि, मातानु नाम भट्टि अने पोतानुं नाम सुरपार हतुं। वेमणे सातमे वर्षे 
दीक्षा लीधी हृती | माता-पितांभी प्रसक्षताने माटे तेमनुं नाम वष्प-भट्टि राखवामां 
आव्युं इतुं। तेमनुं मुख्य नाम भद्रकीरत्ति हतुं। गुरु आचाय सिद्सेन इता । कन्नो- 
जना राजा आमराजे तेओने यावज्जीव मित्ररूपे अने मरणसमये ग्ुरुतरीके खीकार्या 
डता । “गडडवहों” महाकाव्यना कर्ता महाकषि श्रीवाकपतिराजने पाछली अवस्थामां 
अतिवोध कयोनुं पण कद्देवामां आवे छे। तेमनों जन्म संवत्‌ ८०० भाद्वंपद तृतीया 
रविवार दस्तनक्षत्र, दीक्षा ८०७ वैशाख शुद्ध तृतीया, आचार्यपद ८११ चैत्र बदि 
<$ सर्गवास ८९५ आवण शुदि ८ खातिनक्षत्र | एमणे तारागणनामनो अंथ रच्चों 
डे जे अलारे मठतो नथी-- 


र्‌ प्रसावता, 


२ » शोभबमुनि की 
है: ०38 ' मेर॑विज्ञयगणि कं 
डे यशो विजयो पाष्याय ऊ 
ु $#:( अपूर्ण ) क्षज्ञात मे 
२७ थी ३९ काव्य अगर छोकप्रमाण यमकार्लकारम्थी सुति- 
' अतुविशतिकाओ नीचे प्रभाणेनी मढे छे.--- 





“मद्र॒कीसेशंमप्याशा: कीर्तिस्तारायणाष्वता । 
अभा ताराधिपस्थेव श्वेताम्बरशिरोमणे: ॥ ३२ ॥? तिरकमश्नरी पृ. ४ 
आमनुं विशेष चरित्र जाणवानी इच्छावादयण प्रभावकचरिनत्र उपदेशरलाकर 
आदि ग्रंथों जोवा । 


३ शोभनमुति महाकृवि धनपालना रूघुभाइ थाय | 
२ मेरुविजयगणि विजयसेनसूरिना राज्यमां थया छे। तेमना गुरुनुं नाम 
आनन्दविजयगणि हतुं। 


१ आ चतुर्विशतिकानी आरंभनी सात न स्तुतिओ (२८ काब्य ) “दादासाहे- 
बनी पूजा?” आदि बुकोमां छपाई छे । पाछठनी मछ्ठी नहीं होय एम लागे छे । 

* आ पांच स्तृतिचतुविशतिका सिवायनी ९६ काव्यप्रमाण आश्ललिक कल्याण- 
सागरसूरिकृत पण एक मक्ते छे. परन्तु ते यमकालंकारमंथी न होवाथी तेती 
अहीं नोंध लीधी नथी | 


४ आ स्तुतिओोमां २४ पथ अल्येक तीथंकरनी स्तुतिरूप झोय छे, अने श्रण पदय 
अनुक्रमे सर्व॑ जिनस्तुति ज्ञानस्तुति तथा शासनाधिष्ठातदेवतानी स्तुतिरूप' होय 
छे, जे दरेक तीर्थकरनी स्तुतिना पद्च साथे जोडीने बोलवानां होय छे। केट्लीक 
चतुविशतिकामां २७ करतां वधारे पद्य छे तेनुं कारण मात्र एटलुंज छे के--तेमां 
मंगलाचरण के करतृनामंगभ काव्य अथवा बन्ने सामेल होय छे | जेमां २९ क्षरतां 
वधारें पौथ्॒ छे तेमां शाश्रतजिन, सौमंधर आदि जिनोनी 'रहुतिनां पथ पण 
साम्रेह छे एम्र जाणबुं । 


अऋखाकना पे 
१ स्तुतियतुविशतिका.. २९ छो० केबिज्रकवर्ती भ्रीपाल 


२» २७ का० प्रोम्ेप्रभाचाय 

३ ३९ “हो ० धेर्मघोषूरि मुद्रित 
४ 99 २८ का० 2) 

५... 5 ३० छो० जिनेंप्रभसूरि 

६ है २८ का० 99 मुद्रित 


१ कविचकवरत्ती श्रीपाल प्राग्वाटशातीय ( पोरवाड ) हता। तेमना पितानुं 
नाम लक्ष्मण हतुं । तेओ गूजरेश्वर सिद्धराजना बाकमित्र हता। तेमने सिद्धराज 
'कबीन्द्र” तथा “आतं: ए शब्दोथी ज॑ संबोधता । वेओ प्रज्ञाचक्षु इता,॥ 
वड़नगरना फिछानी अशर्तिमां पोते अने नाभेयनेमिट्ठिसत्धान काव्यमां आचार्य 
हेमचन्द्रे आपेल ““एकाइनिष्पन्नमहाप्रवन्ध:?? ए विशेषणथी तेमणे कोई मद्वान्‌ गन्थनी 
रचना अवश्य करी छे । परन्तु अल्यारे तो आपणने तेमनी कृतिना' नमुना तरीके 
प्रस्तुत चतुर्विशतिका अने धडनगरना किलछानी प्रशस्ति ज जोवा मे छे । नामेय_ 
नेमिद्विसन्धानकाब्यने आ कविचक्रवर्तीए ज शोधेल छे । सिद्धराजना अध्यक्षपणा 
नीचे थएरू वादिदेवसूरि अने कुमुदचंद्राचायंना वादसमये तेभो सभामां हाजर 
हता । तेम्नना पुत्र सिद्धपाल तथा पोन्न विजयपाल पण महाकवि हता। आ सौनो 
विस्तृत परिचय मेव्ववा इच्छनारे श्रीमान्‌ मिनविजयजी संपादित द्रौपदीसखयं- 
वरनाटकनी प्रस्तावना जोवी । 

२ सोमग्रभाचाये मद्दाराजा कुमारपालदेवना समयमां अने ते पछी पण वि्य- 
मान हता । तेमणे सृक्तमुक्तावकी सुमतिनाथचरित्र कुमारपालअतिबोध अंगारवैराग्य- 
तरगिणी झ्नता्थीवृत्ति आदि अन्थो रच्या छे । 

३ धर्मघोषसूरि कर्मग्रन्थादि असिद्ध समर्थ अ्न्थोना अगेता तपा द्ेकेल्द्रयरिता 
शिष्य हृता । तेमणे चेल्यवन्दनभाष्यनी संघाचारनास्नरी टीका अफ्छजीतकतप 
समवसरण योनिस्तव कालसत्तरि आदि अन्थों रच्या छे । 

४ आचाये जिनप्रम खरतरगच्छीय हता। तेओओऔए संदेहबिपौषधि विषिए्॒पा 
क्विधतीथकरप आदि जनेक अन्‍्थो रच्या छे । ख़ब-सुति-स्तोबकारतसीके.ल्नों 
तेओनुं स्थान, सौ करता उंचुं छे। तेमणे तपा ओसोमतिलक़बूरिने शिम्यन्मशिष्केते 


हैं. प्रखावता+ 


पर २९ खो० चोरित्ररललगणि 

रथ क्र २९ का० ३१ 

दब +» २९ छा० थेमेंप्रागरोपाध्याय 
हि २७ का० 


१९ , (बमकरहिद प्राहत) २७ आरयों 
१२ शक्षाश्वतजिनयुत विहर- 
मानजिमचतुविशतिका २७ का० मुद्रित 
उपर नोंघ छीघी ते सिवायनी अन्य स्तुतिचतुविशतिकाओ होदी 
जोइए, पण अय्यार सुधीमां जे जे दृष्टिपथमां आवी छे तेनी ज नोंध 
मात्र आ स्थछे करी छे। अहीं आपेल सूचीमांनी लगभग घणी 
खरी ऋषभादि वीरपयेन्त जिननी तेम ज यमकालंकारमयी छे । 


ल+नज-ललल जज ल्‍ 


मणाववासाटे एकीसाथे सात सो स्तोज्र भेट आप्या हता। प्रत्महं नवीन स्तोश्रनी 
रचना कर्या पछी ज भोजन लेवुं एबी तेमने प्रतिज्ञा हती--- 

“पुरा ओजिनप्रभसूरिभि: प्रतिदिननवस्तवनिमौणपुरःसरनिरवधाहारअहणामि- 
अहवद्धिः प्रत्यक्षपद्मावतीदेवीवचसाइभ्युदयिन औतपागच्छे विभाव्य भगवर्ता ओऔसो- 
अतिलकयूरीणां खशैक्षृशिष्यादिषठनविदोकनाथर्थ यमक-छेब-चित्र-च्छन्दोविश्ेषादिन- 
वनवभज्कीसुभगा: सप्तशतीमिता: स्तवा उपदीक्ता निजनामाद्विता: ॥”? 


सिद्धान्तागमस्तवावच्ूरिप्रारस्मे ॥ 

£ चारित्रर्नगणि तप सोमसुन्दरसूरिना शिष्य हता। तेमणे दानप्रदीष चित्र- 
कूटविद्दारप्शस्ति आदिनी रचना करी छे । तेओ विक्रमनी पंदरमी-सोल्सी सदीमां 
'विधमान हता। 

२ भर्मेसागरोपाध्याय विजयदानयूरिना शिष्य अने असिद्ध आचार्य हीरविजय- 
सुरिना गुरुभाइ इता | तेओश्रीए गच्छान्तरीओने परास्तकरवामाटे अनेक समय 
अने अमाणभूत अन्योनी रचना करी छे । तेमती कृतिओमां जंबूद्दीपप्रश्प्तितीका 
कल्पकिरणावली इरियावहीषट्ूमिंशिकासटीक पर्युषणादशशतक प्रवचनपरीक्षा पोडश- 
कीशस्ति औद्धिकमतोत्सूजदीपिका तपायच्छीयपट्टावही आदि मुख्य छे । 





प्रत्वता, धर 


आयी इतर जल्प प्रमाणमाँ ज जोबामा जावे छे, जेनी नोंध पण 
उपर छीघी छे । मिन्न मिन आचायोदिकृत पर्वेतिथिमाहात्यगर्मित 
तीयमाहात्म्यगर्मित तेम ज॑ तीर्थकरोनी छुटक स्तुतिओं यमक पाद- 
पूर्चिरूप तथा सामान्यठन्दरूप धणा ज विज्तीर्ण प्रमाणर्मा उप- 
ठुब्ध थाय छे | 

आ सबब चतुविशतिकाओमांनी अगर छुटक कोइ पण चार 
पद्यनी स्तुति देववन्दनमां कायोत्सर्ग क्यो पछी अवश्य बोलवानी 
होय छे । तेमां नीचे प्रमाणेना अथाधिकारो-विषयों होय छे अथवा 
होबा जोइए-- 

अद्विगयजिण पढम थुई, बीआ सबाण तइअ नाणस्स। 

वेयावच्चगराणं, उबओगत्थ चउत्थ थुई ॥ ५२ ॥ 

देववन्दनभाष्य || 

अर्थात्‌-प्रथम स्तुतिमां विवक्षित कोई एक तीर्थकरनी स्तुति, 
बीजीमां सब जिनोनी स्तुति, त्रीजीमां जिनप्रवचननी अने चोथीमां 
वैयाइत्यकर देवताओनुं स्मरण । 

उपर जे स्तुतिचतुर्विशतिकाओनी सूची आपकामां आवी छे 
ते पैकी शोमनमुनिक्त चतुर्विशतिकाना अनुकरणरूप आपणी 
अस्तुत चतुर्विशतिका छे एम तेनी साथे सरखावतां स्पष्ट रीते तरी 
आवबे छे । आ अनुकरण छनन्‍्द अलंकार विशेषण भावार्थ आदि 
अनेक रीते करवामां आब्युं छे, एटट ज नद्दि पण केटलेक स्थब्े तो 
वाक्यनां वाक्यों अने पदनां पदो पण नददि जेबो फेरफार करीने जेमनां 
तेम्‌ उपाध्यायजीए आहरी ढीघां छे | जो आपणे बराबर ताखण 


ध्‌ 


प्रस्तावना . 


नकाढीए तो छगभग चोधा भाग जेटली स्तुतिओ एवी ज नजरे पडे के 
जेमां शोभनस्तुतिमां आवतां केठलां एक विशेषणो मात्र शाब्दिक 
फ्रेरफार करीने लीघेलां छे । जो के उन्द अने अलुंकारमाटे कोइनो 
दावो न ज होइ शके छतां शोभनमुनिए जे स्तुतिमाटे जे हन्द्‌ अने 
यमकाञुंकारनो जे भेद पसंद कर्यो छे तेने ज उपाध्यायजी पसंद करे 
ए उपरथी एटलं तो कही शकाय के-तेओश्री समक्ष शोभनमुनिकृत 
स्तुतिओ ज मुखतया आदशेरूप छे । आ प्रकारनी पसंदगीथी उपा- 
ध्यायजीने यमकाल्ंकारमयी स्तुतिना निर्माणमां तेम ज शोमनस्तुतिनां 
पद--बाक्य-विशेषणोना आहरणमां केवी सुगमता थइ छे ए नीचेनां 
उदाहरणोपरथी समजी शकाशे-- 


काव्य 
<रे 
ट्ड 


नर 


है 
७२ 
क्‌ 


१७ 
१७ 
फर्ड 
श्डं 
३७ 
३७ 
ज्रे 

रे 


पाद्‌ 

१ जल्य्यालव्याप्रज्वलनगजरूग्बन्धनयुधो 

१ गज़व्याल्व्याप्रानलजलसमभिद्वन्धनरुजो 

३ पायाद्वः श्रुददेवता निद्धती तत्राब्जकान्ती ऋमी 
२-४ सोभाग्याश्रयतां हिता निद्धती पुण्यप्रभाविक्रमो 

१ याष्त्र विचित्रवणेविनतात्मजपृष्टमधिष्ठिता 
१-२ चक्रधरा करालपरघातबलिप्ठमधिष्ठिता प्रभा- 

सुरविनतातनुभवपृष्ठमनुदितापदरं गतारवाक्‌ 

१ खुमते सुमते १८-४ विभवाः विभवाः 

१ सुर्मात खुमति १७-४ विभव विभव 

१ गान्धारि वज्ञमुसले जयतः समीर 

३ गान्धारि वज़मुसले जगती तवास्थाः 

१ जयति शीतलतीर्थेकृतः सदा 

१ जयति शीतलछतीर्थपतिजने 

१ जुदंसनुं प्रवितर मल्िनाथ में 

९ महोदय प्रथितज्ञु मछिनाथ मे 


शो० 


०. 
ए० 


झो० 
फः ७ 


शो० 


ऐ० 
शो० 
ऐं० 
शो० 
ए० 
शो % 
ए छ 
शो० 
ऐ फ 


प्रस्तावना. | 


काव्य पाद 

६६. १ व्यम्ुचचऋवर््तिलध्ष्मी० झो० 
६९५ ३ विगशणितचक्रवर्सियेभर्॑० शे० 
७१. १ भीममहाभवाष्थि० शोण 
७१. १ भीमभधोदघे० ऐं० 


<८ १ हस्ताऊम्बितचयूतलुम्बिकतिका यस्या जनोध्भ्यागमत्‌ झो« 
४८८ ३ दयान्रिलमिताम्रलुम्बिलतिकाविश्राजिहस्ताइहितम्‌ ऐ० 


अहीं जे वाक्योनी नोंध आपी छे ते उपाष्यायजीए पद-वाक्यादिनु 
आहरण केदुं कयुं छे ते जाणवा माठे । विशेषणों अने भावार्थनुं 
आहरण तो आखी स्तुतिमां स्थक्ठे स्थव्ठे जोवामां आवे छे। तेनां 
उदाहरणो आ स्थल न आपतां जिज्ञासुओने ते स्तुतिओ साथे सर- 
खाबववा भलामण छे | 

उपर कहेवामां आव्युं के-प्रस्तुत चतुर्विशतिका शोभनस्तुतिना 
अनुकरणरूप छे” ए उपरथी कोइए एम न मानी लेवुं के आ चतु- 
विशतिकामां कशी नवीनता ज नथी। उपाध्यायजीनी एवी कोइ कृति 
ज्‌ नथी के जेमां नवीनता तेम ज गांभीय न होय । ते गंभीरताने 
तेओश्रीए खय टीकामां स्थठे स्थछे प्रकट करेछ छे । अमे ते 
पंक्तिओने स्थूछाक्षरमां छपावी छे | आ पंक्तिओ शाल्ल्रीय गंभीर विचा- 
रोथी भरपूर छे। 

आ ठेकाणे एक वात कहेवी जोइए के-जेम अन्य प्रतिभासंपन्न 
विद्वान्‌ू कविओनी यमकाढुंकारमय कृतिओ कझिष्टार्थवव दूरान्वयत्व 
आदि दोषोथी वंचित नथी रही शकी, ते ज प्रमाणे उपाध्यायजीनी 
प्रस्तुत कृति पण ते दोषोथी वंचित नथी ज रही शकी । जो के 


रद प्रखावना - 


केटछांक पद्यों एवा पण तारवी शकीए तेम छे के-जेमां आवा 
दोषो न पण होय, तथापि तेटछा उपरथी आखी ऋतिने निर्दोष 
तो न ज कही शकाय । नाने मोढे कहेवायडी आ बातने विद्वानों 
क्षमानी दृष्टियी छुए एम इच्छुं छुं । 

प्रस्तुत स्तुतिना संपादनसमये तेनी खोपज्ञटीकायुक्त मात्र एक 
ज प्रति प्रृज्य श्रीमान्‌ू सागरानन्दसूरि महाराज पासेथी मत्छी छे । ते 
२४ पानानी अने नवीन लखेली छे | आ प्रतिनो उतारो जेना उपरथी 
करवामां आव्यो छे ते प्रति चोंटी गये हती। तेने उखाडतां तेमां जे 
स्थब्ठे अक्षरों उखडी गया ते स्थान नवीन प्रतिमां खाली छे | लेखके 
प्रमादथी अनेक स्थब्ठ पाठो छोडी दीघा छे एटलुं ज नहि पण ते 
लिपिनो अज्ञ होवाथी तेणे पण अश्ुद्धिओमां मोटो उमेरो कर्यो छे । 
आ रीते प्रस्तुत चतुर्विशतिकानी प्रति अत्यंत अश्ुद्ध होबा छतां तेने 
शुद्ध करवामाटे तेम ज तूठी गयेछा पाठोने उपाध्यायजीना शब्दोमां 
ज सांधवामाटे यथाशक्य यल कर्यो छे | प्रतिमां ज्यां ज्यां अगुद्धिओ 
हती ते दरेक स्थब्दे सुधारेला पाठो गोछ कोष्ठकमां आप्या नथी, 
परन्तु लगभग अंदर ज सुधारी दीघा छे | आ प्रमाणे करवामां कोइ 
स्थल प्रमादथी स्खलना थवा पामी होय तो ते मारे विद्वानों समक्ष 
क्षमा याचना छे | 

उपरोक्त प्रति सिवाय एक अवचूरिनी प्रति ग्रवर्त्तक श्रीकांतिवि- 
जयजी महाराजना छाणीना ज्ञानभंडारमांथी मठी छे । आ अबचूरि 
खोपज्ञ टीकाने आधारे करेल टांचणरूप होइ खोपज्ञ टीकाना ज 
शब्दोमां होवाथी टीकाना संशोधनमां क्चित्‌ कचित्‌ सहायक थड्ट छे। 


प्रसावना, ५ 


प्रस्तुत चतुर्विशतिकानी प्रेसकॉपीने वव्ञनिवासी न्‍्याय-ब्याकर- 
णतीर्थ पं० श्रीबेचरभाइए तपासी तेमांनी अश्जुद्विओमां घटाडो कर्यो छे । 
उपरना सजनोनी सहायथी आ चतुर्विशतिकाने ध्यानप्ूवक सुधा- 
रवा छतां स्खलना थइ होय अथवा अशझुद्धि रही होय तो बिद्वानो तेजुं 
परिमार्जन करे एम इच्छी विरमुं छुं। 
पुण्यविजय- 


अनुक्रमणिका । 
की की20आ+- 
ग्रन्थनाम, पत्रम्‌- 
ऐंन्धस्तुतिचतुर्विशतिका कल «० १-८५ 
परमज्योतिष्पश्नविंशतिका. .... ०. ८७ 


परमात्मपश्नविशतिका का ब्०.. ९० 
विजयप्रभसूरेः खाध्याय: २५० ०«%: -थरे 
शत्रुज्ञयमण्डनश्रीऋषभदेवस्तवनम्‌ न... ९० 
सुचना-- 


८ पृष्ठे १२ पड़ी “सुअ [ अज्ञावणा |” खाने “सुअसमाही” 
इति ज्ञेयम्‌ ॥ 


खोपज्ञविवरणपुता 


ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । 


॥ अह्दम्‌ ॥ 
॥ भीमड्िजयबहलमसूरिपादपश्मेम्यों नमः ॥ 
श्रीमणशोविजयोपाध्यायविरचिता 


ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका। 


स्ोपज्ञविवरणयुता । 








ऐन्द्रवुन्दनतं पू्णे-ज्ञानं सथगिरं जिनमू। 
नत्वा विवरणं कुर्वे, स्तुतीनामहँतामहम्‌ ॥ १॥ 
ऐन्द्रआातनतो यथा्थवचनः प्रध्वस्तदोषो जगत, 
सद्यो गीतमहोदयः शमवतां राज्याउधिकाराजितः । 
आद्यसीर्थकृतां करोतिह गुणश्रेणीदंधन्नाभिभूः, 
सथ्योगीतमहोदयः शम5चतां राज्याउघिका राजितः ॥१४ 
ऐन्द्रेति ॥ 'इह' जगति “जगत” विशिष्टभव्यलोकम्‌ /अर्व* 
तामू' उपदेशद्वारा रक्षतां तीयेते संसारसमुद्रो5नेनेति तीथे-प्रवर्तन 
तदाधारत्वात्‌ च॒तुर्विधः श्रमणसह्ढ३ त॑ कुर्वन्तीति तीर्थक्रत:-अहेन्तः 
तेषां मध्ये आद्य£ प्रथमः 'नामिभू: श्रीनाभिनृपनन्दन ऋषभदेवः 
'सद्य/ तत्काढं 'शे सुखं करोतु इसन्वयः। कथम्भूतः * ऐन्द्रेण« 
इन्द्रसम्बन्धिना ब्रातेन-समूहदेन नतः-नमस्कृत$। पुनः किंविशिष्ट: है 
यथायैमू-अवाधितं वचनम्‌-उपदेशो यस्य सः | पुनः किं०  प्रकर्षण- 


२ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ ऋषभ- 


अपुनभोवरक्षणेन ध्वस्ताः-नाशिता; दोषा;-रागादयों येन सः । 
पुन; किं० ! 'शमवबताम्‌ उपशमिनां 'राज्या श्रेण्या गीतो महान 
उद्य;-ज्ञानातिशयः महानामू-उत्सवानाम्‌ उदयो वा यस्य, गीते 
मद्दोदये-कान्तिकरुणे वा यस्य सः। पुनः किं० ! राज्याधिकारैः- 
राज्यकायैं: अजितः, अजित इति राज्येण मधियामारम रिय(?) तस्या- 
जित इति वा अनापादितसंक्षेशः, राज्ये आधिकारा:-मानसब्यथा- 
कारिणः शन्नवः तेः अजित इति वा, राज्याधिरेव कारा दुःखट्दे- 
तुत्वात्‌ तया #अजित इति बा# । पुनः कि कुपेन्‌ ! “अधिका: 
प्रत्मई प्रवद्धेमानाः अधिक कं-छु्ख याभ्य इति वा, '"गुणश्रेणी:” 
[ प्रैशमादि ] गुणपरम्पराः “दधत्‌' विश्रत्‌ । पुनः किं० ? “सबोगी' 
सकलातिशायितया उत्तमों योगी-चरणर्द्धिसम्पन्नः | पुनः किं० ? 
इतः-प्राप्तो महोंद्‌यः-मोक्षो येन अत एवं “राजितः' शोभितः, न चात्र 
करणापेक्षा तद्दितविवक्षायामनियमात्‌ (१), अधिकेन केन-सुखेन 
आ-समन्तादू राजितः:-शोभित इत्येकमेब वा विशेषणं व्याख्येयम । 
अन्न च भगवतगश्वत्वारः पूजाइतिशया£ प्रतिपादिताः, [ तदथ्यथा- 
“ऐन्द्रत्नातनतः” ] इति विशेषणेन सकल्सुरासुरनिकायनायकप्रणा- 
भप्रतिपादनात्‌ पूजातिशयः, “यथाथेवचनः” इत्यनेन विद्वजनीनो- 
परदेशपेशलूपरमाप्तभावप्रतिपादनादू बचनातिशयः, “प्रध्वस्तदोष:” 

१ “झ्ञानम्‌ अतिशयो वा” इसवचूयोम्‌ ॥ २ अन्न “अजित इति, राज्ये 
अधिक आरः-अरिसमूहस्तेन अजित:-अनापादितसंक्केश इति वा?” इति पाठः 
स्ात॥ ३ भ्रन्थेडस्मिन्‌ सर्वत्र फुश्यन्तगेतः पाठः लेखकप्रमादपतितलवादस्माभिः 


नव्यः स्थापित: कल्पनयेति ज्षेयम्‌ ॥ ४ एतादक्‌ [ ] कोष्ठान्तर्गतः पाठोषस्मत्समीप- 
स्पादर्शनतश्नून्यस्थाने छिखितो हेयः ॥ 





स्तुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ह 


इत्यनेन च संस्कारवीत(संसारबीज)रागद्ेषोच्छेद्प्रतिपादनादू अपा- 
यापगमातिशय:, [ “गीतमद्दोद्यः” इस्यने-] न च निखिलयो- 
गरिजनवणेनीय इल्य.... .... .... केवलज्ञानमाहात्म्यप्रतिपादनादू 
ज्ञानातिशय उपद्शित इति ॥ १ ॥ 
उद्धृताप्रतिरोधबो धकलितत्रेलोक्य भावत्र जा- 

सीर्थे शरतरसा महोदितिभया5कान्‍्ताः सदा शापदम्‌ । 
पृष्णन्तु स्मरनिजेयप्रसमरप्रोढप्रतापप्रथा- 

सीर्थेशस्तरसा महोदितभया [!] कान्ताः सदाशापदम॥ था 

उद्धतेति ॥ [ “वीर्थेश:” तीर्थे्वराः | 'तीर्थे' सट्ले सत्यः-नि- 


दानायकलज्डितत्वेन स... ....-. सेतार्थप्राप्तोपचितं छुबेन्तु, भवति 
द्वि पाये प्रवूत्तानां. ....-.०-०-०-स्त्रामिक्ाप: । व॒दुक्तमू--- 
अत 5६२ ४६२००० ४३७०५ «««--प्रवृत्तमुपेयमाधुयेमबैयेकारि।” इति। 


कथम्भूतम्‌ ? सदा 'शापदं शापम्‌-उपालम्म ्तीति शापदमू, अग- 
देणीयमिलयेः। तीर्थेशः [ किम्भूताः ९ उद्भृतः- ] ज्ञानावरणविलये- 
न भ्रकटीभूतो5प्रतिरोधः-क्षयोपशमावखाविरहादनिरुद्धपसरो यो 
बोधः-केवलज्ञानं तेन [ कछित:- ] साक्षात्कृतः तैलोक्यभावत्र ज:- 
त्रिजगद्टर्तिपदाथेसार्थों येस्ते | पुतः किं०  शस्त:-सकलरसाम्य- 
द्िततया प्रशस्तो रसः-शान्ताख्यो येर्षा ते, शस्ते-कल्याणे रसो येषां 
त इति वा। पुनः किं० ? महृती-विपुछा सती उद्ति--उद्गता महैः-- 





थ “सताम-उत्तमानाम्‌ आशायाः-इच्छायाः पढद॑-स्थान धुष्णन्तु' इश्टदाने 
फछवत्‌ इुवेन्तु ।” इल्यवचूयौम्‌ ॥ २ अन्न ब्रुटितः पाठः “समीचीना या 
आशाः-इच्छाः तासां पद-स्थानं (पुष्णन्तु”... ,..”इत्यादिभवेव्‌ 0 


डे यशोत्रिजयोपाध्यायविशचिता [ ऋषभ-- 


उत्सवेरदिता था या भा-कान्विः तया “कान्ता मनोद्दरा: । पुन 
किं० १ स्मरस्य-कन्दपेस्य निजेयेन-विजयेन प्रस्मरा-असरणशीछा 
प्रौढप्रतापस्य प्रथा-ख्यातिः येषां ते। पुनः किं० ? “तरसा' वेगेन 
महसा-तेजसा दि्ति-खण्डितं भय येस्ते। पुनः किं० ? “अकान्ता३ 
नास्ति कान्‍्ता येषां ते, अकस्म-दु ःखस्य अन्तो येभ्यरते इति का परत 
जैनेन्द्रं स्मरतातिविस्तरनय॑ निर्माय मिथ्यादशां, 
सद्भत्यागम5भद्गजमानसहितं हृद्यउ्प्रभावि श्रुतम्‌ । 
मिथ्यात्वं हरदूजित शुचिकर्थ पूर्ण पदानां मिथः, 
सद्भत्या गमभन्गजमानसहित हद्यप्रभाः ! विश्वुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

जैनेन्द्रमिति ॥ भोः हयप्रमाः !! हृद्या-मनोज्ञा प्रभा- 
कान्तिः येषां ते यूयं 'जैनेन्द्रं' पारमर्ष 'श्रुत' सिद्धान्तमाचाराज्ञदिक 
“हद! हृदये “स्मरत” स्पृतिविषय कुरुत | कि. ऋृत्वा ! “'मिथ्या- 
दृशां' मिथ्यादृष्टीनां 'सद्गत्यागं” सम्बन्धपरित्याग 'निमोय' विधाय, 
मिथ्यादृष्टिसज्ो हि क्षयोपशमभाव॑ रुब्धमपि निहत्य औद- 
यिकभावसास्राज्यमेव सम्पादयति, अत एव तत्संस्तवः सम्य- 
क्तवातिचार उक्तः परमर्षिभिरिति तत्परित्यागेनेव श्रुतस्म- 
रणं श्रेयस्करमित्यूह्यम््‌ । श्रुव किं० ) अतिविस्तराः-बहुप्रप बा 
नया;-नैगमसंग्रहव्यवह्रजुसूत्रशब्द्सममिरूटैवम्भूतलक्षणा. यत्र 
ततू। पुनः कि० ? अभन्ञनम-अभ्रद्धारहितं मानस येषां तेषां द्वितं- 
प्रियाबदम्‌। पुनः किं० ? “ऊर्जितं' स्फूर्जितं मिध्यात्वं हरत्‌ । पुनः 
किम्भूतम्‌ ! शुचय:-पवित्रा: कथाव्थ-धर्मकथितानि यत्र ततू। पुनः 
किं० ? पदानां “मिथः परस्पर 'सन्नत्या' प्रसज्ञादिक्षणया 


स्तुति: । | गेन्द्रस्तुतिचतुिशतिका । द्‌्‌ 


“वूणेव्‌! अन्यूनम्‌; यद्यपि सज्ञतिक् घ॒समे एव, सथापि पदानां पर- 
स्परया सद्नतिमत्त्वं नानुपपन्नम्‌ | पुनः कि० * बमाः-सहशपाठा; 
अन्ञाध्य-विकल्पविश्षेषा: मानानि च-अत्यक्षादिश्रमाणानि तैः सहि- 
तम्‌ | [ पुनः किं० ? “विश्रुतं! प्रथितम्‌ । ] मिथ्यात्वं कीटशम्‌ ? 
“अप्रभाषि' प्रभावरहितम्‌ ॥। ३ ॥ 
या जादू हरते स्तृताउपि भगवत्य5म्भोरुहे विस्फुर- 

त्सौभाग्या श्रयतां हिता निद्धती पुण्यप्रभाविकरमों । 
वारदेवी वितनोतु वो जिनमतं प्रोल्लासयन्ती सदा- 

उसो भाग्याश्रयतां हितानि दघती पृण्यप्रभावि ऋमो॥४श॥ 

॥ इति श्रीऋषभजिनस्तुतिः ॥ १ ॥ 

येति ॥ असौ वाग्देवी 'बः” युष्माक 'सदा' नि्यं हितानि वित- 
नोठु। कि कुवेती ? 'जिनमतम' आहँतशासन “प्रोलासयन्ती' प्रभाव- 
यब्ती। पुनः कि कुनेती ? साग्यस्य-शुभादृष्टस्य आश्रयतां-स्थानतां 
“धधती' विश्रवी । जिनमतं कीहशम्‌ ? पुण्य प्रकर्षण भावयति ततू 
पुण्यप्रभावि । वागदेवी पुनः कि कुवेती ? “अम्भोरुद्दे! कमले 'क्रमो 
चरणी “निद्घती' स्थापयन्ती। कीहशो क्रमौ १ # पुण्यौ-पवित्रौ 
प्रभाविक्रमौ-कान्तिपराक्रमो ययोः याभ्यां वा, प्रकृष्टो भाविक्रमौ 
ययोस्तो प्रभाविक्रमो, ततः # पुण्यो च तौ प्रभाविक्रमौ चेति 
वा समास; । असो का ? या भगवती 'स्वताइपि! चिन्तिताउपि 
कि घुनर्विशिष्य आराष्धे्पिशब्दाथें$, “जाडयम्‌” अज्ञान हरते, 
न थच दिवताप्रसादादज्ञानोच्छेदासिद्धिः, तस्य कर्मवि- 
शेषविनाशाधीनत्वात्‌! इति. वाच्यम्‌ , देवताप्रसादस्यापि 


६ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ अजित-« 


क्षयोपशमाधायकत्वेन तथात्वादू, द्वव्यादिकं प्रतीत्य क्षयो- 
पशमग्रसिद्धे, तदुक्तमू-- 
उदयक्खयक्खओवसमोवसमा ज॑ च कम्मुणो भ्रणिया। 
दबाईं पंच कप्पइ 
इति किमतिविस्तरेण ?। किम्भूता ? विस्फुरतू-विश्राजमारन 
सौभाग्यं-सुभगत्व॑यस्थाः सा | पुनः किं० ? “अ्रयतां' भजतां 
“ह्िता' हितकारिणी ॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीत्रथमजिनस्तुतिविवरणम्‌ ।| १ ॥ 

मुनिततिरपि य॑ न रुद्धमोहा, 
शमजितमारमदं भवन्दिता55पत्‌ । 
भज तमिह जयन्तमा5उप्तुमीशं, 
शम5जितमा55२म5दम्भवन्‌ ! दितापत्‌ ॥ १॥ 
मुनिततिरिति ॥ है “अदम्भवन्‌ !' अकपटवन्‌ ! त्व॑ दिता- 

खण्डिता आपदू येन,- ताहइशा5प्युरखलेनाउप्युक्त छक्लितमित्य- 
थेः(१),- 'श! सुखस्‌ “आपु' रूब्घुम्‌ “आरम्‌” अन्तरज्नारिसमूहं 
“जयन्तम्‌' अभिभवन्तम्‌ “इह” जगति तम्‌ अजितं भज। ते कम ९ 
ये 'झ्ुनिततिरपि' योगिपक्छलिरपि “न आपत न साक्षातच्रक्रे, तथा 
चावशितशान्तादगोचरत्वस्य (१) वात्तोडपि दूर इति भावः । 
कीदशी मुनिततिः ! रुद्ध:-वशीकृतो मोहों यया सा। पुनः 
कीदशी ? भेन-नक्षत्नाख्येन ज्योतिष्कदेवभेदेन वन्दिता-स्तुता 
अभिवादिता वा । थे कीह॒शम्‌ ? शमेन जितौ मारमदौ-कन्द्पो- 


स्तुति: । |. ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ७ 


हक्स्‍ारो येन तम्‌; यद्यपि शमस्य क्रोधोपशामकत्वमेव, मारमदयोस्तु 
ब्रह्मचर्येमादेवाभ्यामेव जयोपपत्ति, तथापि शमसम्पत्तो ब्रह्म- 
चर्यमादवसम्पत्तिरपि प्रायो नियतैवेट्रेवमुक्तिः | पुनः किं० ? 'ईंश” 


सामथ्येवन्तं.... .... ५७४४७ ७४४५४ डे ««»»* मेपि दुराराघत्वमुक्त तत्‌ 
कथमतिऋच्छूसाध्ये भगवद्धजने3स्ता(स्मा)द॒शां अवृत्तिरिति चेत्‌ , न, 
अतिकृच्छसाध्येप्यर्थ उ.... निधि- 


लाभाशज्ञातेन प्रवृत्त्यप्रतिबन्धादिति विभावनीयम्‌ ॥ १ ॥ 
नियतमुपगता भवे लभनते, 
परमतमोहर ! य॑ भया5निदानम्‌ । 
हर रुचिर ! ददद्‌ जिनोघ ! त॑ द्राक्‌ु, 
परमतमोहरय भयानि दानम्‌ ॥ २॥ 
नियतमिति | हे 'परमतमोहर | अनन्तभवप्रवितकमेनाशक !, 
परमतमान्‌-उत्कृष्टतमान्‌ ऊहान--झुभोदकेतका न राति-द्दाति तत्स- 
म्वोधन हे परमतसोहर ! इति वा; हे 'रुचिर !” मनोज्ञ !, कया 
“भया' कान्‍्ता; हे 'जिनोघ !' भगवत्कदम्बक ! त्वं 'द्राऋ शीद्ध 
#तम्‌& परेषां-शाक्यादीनां मते-द्शने मोहः-यो दृष्टिरागः तस्थः 
रयं-बेगं हर । तं कि कुवेन्‌ ? अनिदानं निदानरहित दानम्‌ 
अभयदानादिकं ददत्‌। त॑ कम ? यम्‌ “उपगताः' आश्निताः प्राणिन$ 
“सब्र! संसारे “नियत निश्चित “भयानि' 
“इहपरलोगादाणमकम्हाआजीवमरणमसिलोआ । 
सत्त भयद्वाणाईं, जिणेहिं भदंतभणिआईं ॥” 
९ परदक्षनमोद्दवेगस्निल्मयर्थः । 


ड यश्शोविजयोपाध्यायविरचिता [ अजिक- 


इति तथाप्रसिद्धान आतद्भान्‌ 'डभम्दे' प्राप्नुवन्ति ॥ २ ॥ 
नयगहनम5तिस्फुटानुयोगं, 
जिनमतमुद्यतमानसा ! धुतारम्‌ । 
जननभयजिहासया निरखा- 
55जि नमत मुद्यतमानसाधुतारम्‌ ॥ ३ ॥ 

नयगहनमिति ॥ भोः “उद्यतमानसाः !' निरन्तरम्‌ उद्यतं- 
चरणकरणोपादानप्रणिधानप्रवर्ण मानसमू-अन्तःकरणं येषां ते 
तथा यूयं 'जननभयजि[हासया' संसारभयप्रह्णेच्छया “जिनमे! 
जिनागम ] 'नमत” नमस्कुरुत, इत्थमेव विध्यथाराधन कृत 
अवति,.... .... .-.- ०«-५-- परमार्थतो भवत्यागार्थनिजेरार्थमेव 
श्रुताध्ययनोपदेशात्‌ । तथा चा55गमः--“चउबिहा खलु 
सुअ [अज्ञावणा] पण्णत्ता, त॑ जहा--सुअं मे भविस्सइ त्ति 
अज्ञाइयवं भवति १, एगग्गचित्तो भविस्सामि त्ति अज्ञझाइ- 
यबं भवति२, अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्झाश्यबं भवति ३, 
ठिओ पर ठावइस्सामि त्ति अज्ञाइयबं भवति ४।” इति। 
कीहशम्‌ ? नय्रः-नेगमादिभिः गहनं-गम्भीरम्‌। पुन: किं० 
सूत्रार्थनियुक्तयथनिस्वशेषाथेप्रतिपादनक्रमादू अतिस्फुटा;-अतिग्र- 
कंटा अनुयोगा यर्म तत्‌ । पुनः किं० ? घुत+-कम्पित आरः-- 
अरिसमूहो येन ततू । पुनः किं० ? निरस्त:-निराकृत आजि:- 
संग्रामों येन यत्र वा तत्‌। पुनः कि० १ मुदा-श्ममसुखसाम्राब्यल- 
क्षणहर्षण यतमाना:-«ध्यानादो ग्रवत्तेम्नाना ये साधव:-अमणाः तान्‌ 
तारयपि-भीमभवजरछिपारं प्रापयततीति तत। न चात्र 'प्रवृत््युत्तरं 


स्कुतिः । | रेन्द्रस्तुतिचतुविशविका । है 


शमसम्पत्ति, तत्सम्पत्तों व प्रवृत्ति/ इत्यन्योन्याश्रयः दादु- 
नीयः, विशिष्वमचतः प्रवृत््युत्तरं विशिष्टशमसम्पत्त्या 
दोषाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌--- 

“ज् सास्येन बिना ध्यानं, न ध्यानेन विचा च तत्‌। 


निष्कम्पं जायते तस्मादू, द्ववमन्योक्तकारणात्‌ ॥ ” 
इति ॥ ३ ॥ 


पविमपि दधतीह मानसीन्द्रे- 
महितम5दम्भवर्तां महाधिकारम्‌ । 
दलूयतु निवहे सुराज्ननाना- 
म5हितमदं भवतां महाधिकाइरम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीअजितजिनस्तुतिः ॥ २ ॥ 
पविमपीति ॥ 'इह”' जगति “मॉनिसी' “भवतां” युष्माकसू 
“अद्दितमदं' शत्रुस्मयं “दलूयतु निराकरोतु । कि कुबेती ९ “इन्द्र: 
शक्रेः 'मदित' पूजित॑ “पत्र वश्ञम्‌ “अपि' पुनः “सुराज्नानां” 
देवाहुनानां “निवहे' समूहे “महाधिकारं प्रौढाधिपर्य “दूघती” 
विश्रती। महार्थि कारयतीति 'महाधिकारम्‌' इति अद्वित्मद्विशेषण- 
त्वपक्षे पर्वि' दर्ज शबुहननसावधानतया “अपिद्धती अनाच्छा- 
दूयन्ती इति व्याख्येयम्‌ । भवतां कथम्भूवानाम्‌ १ “अद्म्भवताम्‌ 
अकपटवताम्‌ । मानसी कीदशी ? “अरम्‌ अद्यर्थ महैः-उत्सबे३ 
अधिका ॥ ४ ॥ 
0 इति श्रीअजिठजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥| २ ॥ 


क एतदमिकाबा झासनाधिछात्री देवता । 


१० यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ शम्भव- 


शम्भव | सुख ददत्‌ त्वं,. 
भाविनि भावारवारवारण ! विश्वम्‌ । 
वासवसमूहमहिता- 
5भाविनिभाववाडरवारवा5रण ! विश्वम्‌ ॥ १॥ 
शम्भवेति ॥ अभावि-अभविष्यत्‌ निर्भ-कपटं यस्य,-बीत- 
च्छक्मयतया कमबन्धहेत्वभावात्‌ -तस्य सम्बोधनं हे अभाविनिभ !, 
भावारः-सम्यत्तवच्छेदिमि ध्यात्वरूपभावच ऋ््यावयव विशेष, -श- 
ब्दुनयोपम्रह्दामिप्रहिकत्वादिगृद्यते,-तस्य वारः-समूहस्तं वारयति- 
निराकरोति यस्तस्यामञ्र्ण दे भावारवारवारण |, दे 'बासवसमूहम- 
हित !! इन्द्रत्जार्चित !, हे अरवारव ! अराणां--शब्दरहिता- 
नामू अथात्‌ मृकानाम्‌ू आरवः-शब्दो यस्माद्धेतुमूतात्‌ “'मूको 
जल्पति” इत्यादि स्तुतेः तस्य सम्बोधनम्‌ , दे 'अरण !' असंग्राम ! 
अद्दे शम्भव (# त्व॑ “विश्व सकल “विश्व जगत्‌ “अब रक्ष | त्वें 
कि कुवेन्‌ ? 'भाविनि' शुभप्रणिधाने पुंसि “झुर्खा सातं “ददत 
यच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
यद्धर्मः हे भविनां, 
सनन्‍्ततमुद्तोदितो5दितोदारकरः । 
स जयतु सार्वगणः शुचि- 
सनन्‍्ततमुदितो5द्तोदितोड<दारकरः ॥ २॥ 
यद्ध्म इति ॥ सः 'सावेगणः' तीर्थैकरसमूहो जयतु । 
किम्भूतः  शुचि;-निर्मेझा सन्‍्तता-अच्छिन्नधारा मुद्िता-परसु- 
खतुष्टियेस्य सः, झुचिना-भाग्येन सनन्‍्तता-अविरछप्रवाह्मपतिता 


स्तुति: ।] पेन्द्रस्तुतिचतुरविशतिका । १९ 


मुदू-आनन्दः तामू इत:-आ्राप्त इति वा । पुनः कि० १ अव्तिमू- 
अखण्डितं प्रमाणेरनाबाधितत्वात्‌ उद्ितं-वचरन यस्थ सः । पुनः 
किं० ? नदाराः-ख्लिय: करः-दण्डश्व यस्थ स;; कं-सु्ख रातीति 
वा करः, अदारश्ासौं कर इति वा। पुनः किं० ? डदारः-वार्षि- 
कदाने प्रवणत्वानूं निखिलयाचकप्रार्थितपूरणप्रत्यछ/ करः-हस्तो 
यस्थ सः, उदाराः करा;:-किरणा यस्य स इति वा ।स कः ? 
यद्धमे:' यदुपज्ञ: श्रुतधमेंः “भविनां संसारिणां 'शं! सुखम्‌ 
“अदित'# ददी #, रभन्ते हि सुखमवश्य॑ श्रुताद्‌ विदिततत्त्वाः 
प्राणिनः, ततः शुभमात्रे प्रवृत्तिमावात्‌ू, अत एवोक्तमू--- 

“पावबाओ विणिवित्ती, पवत्तणा तह य कुसझपक्खम्मि। 

विणयस्स य पडिवत्ती, तिण्णि वि नाणे समप्पन्ति ॥” 
इति । कीदहशो यद्धमेः ? “सन्त” निरन्तरं सरमन्तरास्तमा3भा- 
बेन (?)“उद्तोदितः उत्पत्तिकाछादारभ्य यावद्वस्थान रब्घोद्य 
इति भावः ॥ २॥ 

जेनी गीः सा जयता- 
न्न यया शमितामिता मिताक्षररुच्या । 
कि सन्‍्तः समवतर- 
जन्यया शमितामितामिताक्षररुच्या ॥ रे॥ 

लैनी गीरिति ॥ सा “जैनी' आईती 'गीः वाणी जयतातू। 
कीटशी ? मितेः-सखल्पैः अक्षरैः-वर्ण रुच्या-मनोहरा, बहर्थम- 
ल्पाक्षरमेव हि सूत्रमामनन्ति, अत एवोक्तमू-- 

“सब्णईणं जइ हुल वाहुया सबउद॒हिजं तोय॑ । 


श्र यशोविजयोपाधष्यायविरचिता.[ अभिनन्दक-- 


इचो अणंतगुणिओ, अस्थो इक्कस्स सुत्तस्स ॥” 
इति, लदेवमत्रार्थापेक्षमक्षराणां मितत्वमू, अन्यथा लु 
चहुइस्तिप्रमाणमपी पुझ्लेख्यत्वानिधानान्न तदुपपत्ति; अ- 
थवा त्रिपदीरूपैव जेनी गीर्माह्या, तस्याशोभयथा5पि मिता- 
क्रत्वमेव । साका? “यया' हेतुभूतया “सन्तः संविप्नगीताथो: 
शुमिता-क्षपिताउमितामिता--अपरिमितरोगिता यत्र,- वेदनीयक- 
मेविटपिनः समूलमुन्मूलनाद्‌ ,- एताहरश यदू अक्षरं-सोक्षस्तस्य 
रुचि;-अभिकापसया कि 'शमिताम' उपशमसम्पन्नतां “न इता 
न प्राप्ताः ! अपि तु प्राप्ता एवेल्यथें: । कीटश्या यया ? समवत्- 
रन्त;--अनुयोगाए थक्त्वदशायां प्रतिप्रतीक॑ समापतन्तोी तया:-- 
नैगमादयो यस्याः सा, तदुक्तम्‌-- 
“अपुदत्ते समुआरो” इति। 
समवतरन्त:-समुद्भूवन्तो नयाः--नीतयो यस्या; तयेति वा ॥३॥ 
दल्यतु काश्वनकान्ति- 
जनतामहिता हिता हि तारा$ड्गमदा । 
इह वज्ञश्ड्डला दु- 
जनताम5हिताहिताहितारागमदा ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीशस्भवजिनस्तुति; ॥ ३ ॥ 
दलयत्विति ॥ 'इद्द! जगति वजशुद्बला 'हि' निश्चितं “दुजे- 
नहा खलछभाष दल्यतु। कीदशी ? काआ्यनवत्‌-सुवर्णवत्‌ कान्तिः- 
युतियेस्थाः सा। पुनः किं० | जनतया-जनसमूहेन महिता-पूजिता ३ 
पुनः किं० ! “द्विता' दवितकारिणी | पुनः किं० ९ तारमू-उज्बल्म्‌ 


स्तुतिः । ] ऐन्द्रस्टुतिचतुनिश्षतिका | श्ह 


आयग्र्म ददाति परदानेन सा, “तारा उहवलछा “आगभदा' श्रुतदा- 
यिली इति च पदक वा व्याख्येयम, साशया३-सुगतदेवताया 
आगम द्यति-खण्डयतीति वा, तारागे-सुरशाखिनि खक्रीडापवेते 
वा मद्‌ः-स्मयो यस्याः सेति वा, तां-छक्ष्मीं यरति-ददातीति तार- 
स्तादहशो य आगमः--सज्यनसमागमस्त ददाति सेति वा। पुनः किं० ९ 
अहितेषु-वैरिषु आहितौ-सश्थापितौ अद्दिवारागमदौ-अप्रियस्नेद्ह ड्ञा- 
राभावौ यया सा ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीशस्भवजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


त्वममिनन्दन ! दिव्यगिरा निरा- 
कृतसभाजनसाध्वस ! हारिमिः । 
जे ए 0 
अहतधेय ! गुणेजय राजितः, 
कृतसभाजन ! साध्वसहारिमिः ॥ १॥ 
त्वमिति ॥ हे “निराकृतसभाजनसाध्वस !' निराकृत॑ समाज-« 
नानां-पाषेदलछोकानां साध्वसम्‌ू-इदलोकादिभय॑ येन स॒ तंस्थाम- 
क्षणम्‌ , कया ? “दिव्यगिश सवभाषानुगामिन्या योजनगामिन्या 
खकलातिशयसम्पन्नया भाषया, सापेक्षस्तेडपि गमकत्वातू समासः; 
दे “भहतपैये !” # अहतमू-अविनष्ट॑ बैयें-धीरता यस्य स तस्यथा- 
मज्रणम्‌, # के; ? साधून-उत्तमाव्‌ न सहन्तीति साध्वसद्ाः ते च' 
तेडरयः-शज्रवस्तैः; हे 'कृतं-बिद्दित “सभाज प्रीतिद्शेनयो;” इति 


१ यद्यपि “बह मर्पणे” घातोरत्मनेपदत्व प्रसिदम्‌ तथापि क्राचिदात्मनेपद्‌« 
ख्ानिद्यलमपि वेयाकरणेरिप्टमित्यदोषोऊञ । 








१४ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ अमिनत्दन- 


घातोः सभाजनं-संतोषों येन तस्यामश्रणम्‌ , हे. अभिनन्‍दन | त्वं 
जय । किंलक्षणः ! 'राजित/ शोमितः, कैः ? गुणैः, कौहशेः ? 
“हारिमिः' मनोहरेंः ॥ १ ॥ 
भगवता जननस्य जयन्निहा- 
5ष्चु भवतां तनुतां परमुत्करः । 
त्रिजगतीदुरितोपशमे पड), 
शुभवतां तनुतां परमुत्कतरः॥ २ ॥ 
भगवतामिति ॥ 'इद' जगति “भगवा तीर्थेकृतां “उत्करः' 
समूह: 'शुभवर्ता' कल्याणिनां “भवतां युष्माकम्‌ “आशु' शीर्घ 
“जननस्य संसारस्य तनुतां कृशतां “तनुतां कुरुताम्‌ । कि 
कुबेन ? 'परं' शत्रु 'जयन' अभिभवन्‌ । किंलक्षणः ? त्रिजगती- 
दुरितस्य-त्रिभुवनपातकस्थ उपशमे “पहु+ सम; । पुनः किं० ? 
परां-प्रकृष्टॉ सकछसांसारिकसुखातिशायित्वात्‌. मुद-मोक्षसुर्ख 
करोति यः स तथा । न त्वत्र 'संसारस्य कालूस्थितिरूपस्य 
तदभावः कत्तु न शकक्‍्यते' इति शइ्नीयम्‌ , कर्मस्थितिना- 
शोन तत्तनूभावसम्भवात्‌, सूत्रप्रामाण्यात्‌ , अन्यथा तदनु- 
पपत्तेः न च भगवतो .... .... .... .... ---««----संसारस्य 
यथावस्थितत्वात्‌ नाशानुपपत्तिः! इत्यपि कुचोर्थ नाशइू- 
नीयम्‌ , भगवता मिह्ासभोग्यस्य ह्ास्ययोग्यर्तां यथा... 
७७४४४०७४ ३४३ ५४०१० अन्यत्र विस्तरः ॥ २ ॥ 
त्रिद्वमिच्छति यश्चतुरः स्फुर- 
त्युरसमूहम5यं मतम5हंताम्‌ । 


सुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ११ 


स्मरतु चारु ददत्‌ पदमुच्कैः, 
सुरसमूहमय मतम5हेताम्‌ ॥ हें ॥ 
त्रिदिवमिति ॥ “अं! जनः “अहँतां' भगवतां “मतम्‌” आगे 
'्मरतु' ध्यायतु, कथम्‌ ? उच्चकैः । कीरशम्‌ ? सुष्ठ-[शोभनो] 
रसः-शान्ताख्यों यत्र यस्माद्‌ वा तत्‌। पुनः कि० ? “ऊदमय॑ प्रकृ- 
ष्रविचारम्‌ । पुनः किं० ? “चारु' मनोहरम । कि कुर्वत्‌ ? “अहैतां' 
पूजयतां “'मतमू इष्ट “पु” मोक्षरूक्षणं ददत्‌, अ्रवचनपूजाया 
मोक्षददेतुत्वात्‌ , “भहैतां' योग्यतां दृदतू 'मतम्‌” अभीष्ठ पढे! 
स्थानम्‌ इति व्यस्त वा व्याख्येयम्‌ । अर्य॑ कः ! यः “चतुरः 
विदुरः “त्रिदिवं' [स्वगेम्‌ “इच्छति' ] समीहते।कीद्श त्िदिवम्‌ ? 
स्फुरनू-दीप्यमानः सुरसमूहः-देवगणो यत्र तत्‌ ॥ ३ ॥ 
धृतसकाण्डधनु््यतु तेजसा, 
न रहिता सदया रुचिराजिता । 
मदहितानि परेरिह्र रोहिणी, 
नरहिता सदया रुचिराउजिता॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीअभिनन्द्नजिनस्तुति; ॥ ४ ॥ 
धृतेति ॥ “इह जगति रोहिणी “मद॒ह्ितानि' ममाउप्रियाणि 
'धूठु' खण्डयतु । कीदशी ? घृतं सकाए्डं-सबाणं धनुर्यया सा ॥ 
पुनः किं० ! “तेजसा' प्रतापेन “न रद्दिता' [न वियुक्ता] । पुनः 
किं० ? सतू-शोभ[नम्‌ अयम्‌-इष्टदेव |यस्याः सा। पुनः किं० 
रुच्या-कान्या राजिता-शोभिता । पुनः किं० ! “परैः शब्रुमिः 
अजिता-अनमिभूता। पुनः किं० ? नराणां-म[नुष्याणां हिता- 


१६ यश्ोविजयोपाध्यायविरचिता [ सुमंति- 


हितकारि]णी । पुनः कि० १ “सदया' सकरुणा, श्रभाविक........ 
०«००००»० | पुनः किं० १ [“हचिरा'] रुचि-सत्सज्ञतिं राति-ददा- 
हीति भाव: ॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीअमिनन्दनजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


नम नमदमरसदमरस- 
सुमति सुमातिं सदसदरमुदारमुदा । 
जनिताजनितापदपद- 
विभवं विभवं नर ! नरकानत कान्तम्‌ ॥ १॥ 
नम नमेति ॥ द्वे नर ! त्व॑ सुमतिम्‌ “उदारमुदा' प्रकृष्टर्षण 
“न[मनमस्कु)रु । कीहशम्‌ ? नमनन्‍्तः अमराः-देवाः यस्य च्य- 
बन.... .... «० «««भेवन वत्तेते यः स सदमरसः, सुष्ठ-शोभना 
म[तियैस्य सः] सुमतिः, ततो भोग भगवन्‌ म.... .... .... ....तः । 
पुनः किं० ? सज्गतया सदरोडणस्थ यश्वया........ .... .... .«««»०» 
७००० ०३०५ ८००० १००० [(अजनिता]पदस्य-संसारतापाप्रदस्थ . .. . .« - - 
५०७० ०००० ०००० ८००००००० ००००० »* सिंचः-] संसारों येन | पुनः किं० ? 
“विभव संसार[रहित.... .... .... «-»« ...- «०«+* न्न्न्न्नी २ 
अंवचूरि+-“नम' प्रणण, नमदमर:-नमत्सुरः, सदमरसः- 
दमरसेन सहितश्चासौ सुमतिः-शोभनमतिश्व तप, सत्सु मध्येड- 
खदरः-निर्भेय;, सेश्वासावसद्रश्नेति वा तम्‌ , हे उदार ! “मुद्रा 
हर्षण जनित;-कृतः अजनितापदस्थय-अभवतापदायकर्य पदस्य 


किन: 





१ दौकायाः सग्डितत्वादवचूयों उपन्यात्तः । 


स्तुवि:। ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका ! १७ 


विभवों येन तम्‌, 'विभव संसाररहितम्‌ , हे नर !, नरकस्य 
अन्तो यस्मात्‌ तम्‌ , 'कान्‍्त मनोझम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्वभ्रवभ्यदा 5भयदा- 
वली बलीयोदयोदया5मायामा । 
द्यादडद्याउमितमित- 
शमा शमादिष्टदिष्वीजाइ्बीजा ॥ २ ॥ 
भवभवेति ॥ “अभयदावली”? तीयेकरश्रेणिः अद्य “अमितम्‌? 
अपरिमित 'झं! सुर्ख ...०---०-०००००००००० && ४४०४० ०२४०७ 
मम रितिक मर साया-कपटम आमः-रोगख 
यस्या: सा | पुनः किं० ? इतः-आप्तः पुन; समापरिता येन 
यस्थ | पुनः कि० .........-------- «०५४2० ४६ ४४६६४०६ 
सं दिश्वीजम-अदृश्हेतुक॑ मययोरम्भ । पुनः कि० ? बीज 
20 00300 0० न्‍यया ॥ २॥ 
अवचूरि ---भवभवं-संसारोड़ूव भय द्यतीति भवभवभयदा 
धअभयदावली' जिनश्रेणिः, बलीयान्‌ दयोदयः-करुणोद्यों यस्थाः 
सा, 'अमायामा' अमायारोगा, दद्यात्‌, अद्य 'अमितम्‌ ' अमानम्‌ , 
“इतशमा' आप्तशमा, “शम्‌' सुखम्‌ , आदिष्टमू-आश्षप्त दिष्टवीज-- 
घर्माधमेहेतुयेया, “अबीजा' नि्जन्मा ॥ २ ॥ 
दमदम5सुगर्म सुगम, 
सदा सदानन्दन दयाविद्याविद्‌ । 
परम5प्रम5स्मर | स्मर, 


/ ६ महामहा घीरधी रसमय समयम्‌॥ हे ॥ 
« चे +े 


श्ड्ध यशोविजयोपाध्यायविरचिता. [ सुमतिजिनं&« 


दसदमिति || दे अस्मर !' कन्दपेरद्दित | त्वं सदा मिस 
“समयं' सिद्धान्त 'स्मर' स्थृतिविभषियं छुरु, अनेन कामादियि ]- 
पुतचित्तस्यानधिकारित्व॑ सूचितम्‌ । कीहशम्‌ ? दममू--इन्द्रियजयं 
दृदाति यर्तम्‌। पुन; किं० ? “असुग्म' दुष्प्रत्यूहम्‌ , उपरतदुनेष्ट तु 
पुष्टि (१) | # पुनः किं० ? “सुगर्म' # सुप्ठ-शोभना गमा;-सहश- 
पाठा; यत्र तम्‌। पुनः किं० ? सतामू-उत्तमानाम्‌ आनन्द्ं-हफे- 
कारि | पुनः किं० ? “परं' ग्रकृष्टम ।# पुनः किं० । “अपरम्‌ ' नास्ति 
परम्‌-उत्कृष्ठ यस्मात्‌ तमू।त्व॑ किम्मूत: ? # 'दयाविद्याविद्‌! दया- 
प्रतिपादक शाब्न॑ वेत्ति-जानाति यः, अहिसावि धिज्ञानस्पेव समयकज्ञा- 
नोत्कषेदशनादू अत्याव[श्यक |मिद_ विशेषणम्‌। पुनः किम्भूतस्तववम्‌ ? 
+महामहा:” महातेजा: । पुनः कि० ? धीरा-हृढसम्यक्तवोपडबूंहित- 
लेनाउक्षो भ्या धी:-बुद्धियंस्त सः । # पुनः किं० १ “रसमय' प्रकृष्ट- 
रसम्‌। % धीराणां धनस्तेपु स्थिरस्तेन तेडपि समयस्थेकाबिशेषणम्‌ 
(धीराणां धीरस:-बुद्धिरसो येन तमिति समयस्येव वा विशेषणम ।) 
अस्मिन्‌ पक्षे '(अयम्‌' इति विशेषणस्य कार्य कारणोपचारादू इष्ट- 
भाग्यजनकमिलथे! ॥ ३ ॥ 


काली कालीर5सरस- 
भावाभावाय नयनसुखदा5सुखदा । 
महिमहि तन॒ुता तनुता- 
दितादितामानमानरुच्या रुच्या ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीयुमतिजिनस्तुतिः ॥ ५॥ 


सतुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचलुविशतिका । श्षु 


कालीति ॥ काठीनाम्नी देवी 'असरसभावासावाय' विरसभा- 
वापनयनाथ “कालीः सुखालीः 'तनुतात' कुरुतात्‌, न च “एवं 
वैरस्थापनयमकामनया सुखस्य काम्यत्वात्‌ तस्थ निरुपा- 
घिककामनाविषयत्वभद्गः इति शह्बलनीयम्‌, सुखहेतुविष- 
योपनिपातस्थेवात्र काम्यत्वात्‌, मुख्यसुखस्थ तथात्वा- 
विरोधात्‌ । काठी कीदहशी ! नयनयो:-छोचनयोः सुखदा- 
सातदायिनी | पुनः किं० ? असु्ख-दुःखं॑ यत्ति-खण्डयति या 
सा। पुनः किं०? महिमिः-उत्सविभिर्महिता-पूजिता चासो नुता- 
स्तुता च महिभिमेहिताः तेः मुतेति वा, महिमहिताभ्यां-महत्त्व- 
प्रथाभ्यां तद्गुणपुरुषाकारः (१) नुता, आणिमिरिति गस्यत इति वा। 
पुनः किं० ? इत-प्राप्ती5द्तिः-अखण्डितः अमान:-अपरिमितो 
यो मान:-अहझ्लारः पूजा वा तत्र या रुचिः-अभिलापः तया कृत्य 
“रुच्या' मनोज्ञा, अथवा इता-प्राप्ता अदिता-अखण्डिता अमाना- 
अपरिमिता या मा-लक्ष्मीयेया सा, पुनः किं० ? “रुच्या' कान्त्या 
न अरुच्या' नाउमनोज्ञेति व्याख्येयम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीसुमतिजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
पह्मप्रभेश ! तव यस्य रुचिर्मते स- 
टिख्वासमानसदयापर ! भावि तस्य । 
नोब्चेःपद किमु पचेलिमपुण्यसम्पदू, 
विश्वासमान ) सदयाउपरश ! भावितस्थ ॥ १॥ 


१ “असरसखावस्य-+दोजेनस्यस्थ अनावांय->अपनगयाय इस्मफ्चूरिः ही 


२० यशोविजयोपाध्यायविरचिता [पद्मग्रभ- 


पद्मप्रभेशेति ॥ हैं 'सद्वि०पर !' सन-शोभन; श्रद्धया5नमिभ- 
बनीयो विश्वासः-जिनवचनप्रामाण्यप्रतिपत्तिखर्सो यत्र एवादर्श 
मानसमू-अन्तःकरणं येषां तेषु दयापरः, यद्यपि भगवतः सर्वे- 
द्वपि जीवेषु अविशेषेण कृपाल॒त्वात्‌ कृपाइरस्‍्त्येव, अन्यथा 
माध्यस्थ्यहानिप्रसड्भात्‌, तथापि येषु तत्पतत सोच्चालक्षण- 
मभ्युदयदिघत(?) तत्रेव परमार्थतः सा न त्वन्यत्रापीति 
निश्चयाश्रयणा दित्थमुक्तम्‌ ,तस्यामञ्रणम्‌ , हे 'विश्वा० विश्वे-ज- 
गति असमानः-निरुपमानः तस्यामञ्रणम्‌ , हे 'सदय !' सतू-शोभ- 
नम्‌ अयम-इष्टदेवं यस्य तस्यामत्रणम, हे 'अपर !' नास्ति पर:-शल्रु- 
येस्य नास्ति परः-उत्कृष्टो वा यस्मात्‌ तस्यामश्रणम, हे 'पद्मप्रभेश 
पद्मप्रभखामिन्‌ ! “यस्य' पुंस: तव “मते' शासने “रुचि: श्रद्धा 
अस्तीति शेषः, तस्य “उन्चे:प्द सुदेवत्वमोक्षादिलक्षणमुस्कृष्ट पर्द किमु 
“न भावि' न भ्रविष्यति ? अपि तु भाव्येवेतल्यथं: । कीदशस्य तस्य ? 
“भावितस्थ' वासितस्य | पद किम्भूतम्‌ ! पचेलिमा-परिपका पुण्य- 
सम्पतू-शुभप्रकृतिसमद्धि; पुण्या-पवित्रा वा सम्पतू-शाश्वतानन्द्‌- 
रूपा यत्र तत्‌ ॥ १॥ 


मूर्ति: शमस्य दघती किम या पटूनि, 
पुण्यानि काचन सभासु रराज नव्या। 

सा स्तूयतां भगवतां विततिः स्वभक्त्या, 
पुण्याउनिकाचन ! सभा सुरराजनव्या ॥ २॥ 





१ भत्र “तत्फल मोक्षलक्षणमभ्युदयेत्‌ तन्रैव'” इतिरूपः पाठों भवेत्‌ ॥ 


स्तुति: | ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका | 8; 


मूत्तिरेति ॥ हे “अनिकाचन ! निकाचर्न नाम सकलकर- 
ण(णा)योग्यत्वेन क्मेबन्धव्यवस्थापनम्‌ , तथ्ात्र मिथ्यात्वविषय 
गृहते, वतो नास्ति निका चनमस्येत्यनिकाचनः तस्यामन्नणम्‌ , एतेन 
निकाचितमिथ्यात्वमोहाः पुमांसोडइनामञअ्रणीया एव, तेषां 
भगवद्धजनानधिकारित्वात्‌;? अचिन्त्यचिन्तामणिलाभ- 
कब्प॑ खल्वेतत्‌ , नाउतो मन्दभागधेयानां तेषामेतलाभ इति 
व्यज्यते । त्वया सा “भगवतां तीथंकृतां “वितति:ः' श्रेणि: स्तूय- 
ताम्‌, कया ? “खभक्तया' आत्मीयश्रद्धया, पराजुवृत्त्या तु तस्या 
दव्यस्तुतिमात्रत्वेनाल्पफलत्वात्‌ । की्ेशी ? “पुण्या' पवित्रा। 
पुनः किं० ! “सभा सह भया-छक्षणया प्रशस्तकान्दा वतंत इति 
सभा, नाउतोडपुष्टाथेकवम्‌। पुनः किं० ? सुरराजै;-देवेन्द्रेः नव्या- 
स्तव्या, सह भैः-नश्षत्रैव॑तेन्ते ये ते सभा: ते च तेडसुरराजा:-- 
असुरेन्द्राश्न तेः नव्या-स्तव्या इत्यकमेव वा विशेषणम्‌ । सा का ९ 
या “पदनि' प्रौढानि 'पुण्यानि! शुभकमोणि “दधती” विपाकानुभ- 
बेन पुष्णती “सभासु' प्षेत्सु 'रराजा शुझुभे “किमु उस्मेक्षे-- 
“शमस्थ' झान्तरसस्य “नव्या नवीना “काचन' अनिर्षबचनीया 
+मूर्ति/ तनुः ॥ २॥ 

लिप्सुः पद परिगतेविंनयेन जैनीं, 
वार्च यमेः सततमश्चतु रोचिताथाम्‌ । 
स्याद्वादम॒द्वितकुतीर्थनयावतारां, 
वार्चयमैंः सतत चतुरोचितार्थाम्‌ ॥ ३ ॥ 
१ “भगबतां विततिः कीदशी £” इति ज्ेयम्‌ ॥ ०३२३१ 


१५ यशोविजयोपाध्यायनिरचिता [ पकप्रभ- 


छिप्सुरिति॥। सद्द ततया-विस्तीणया मया-लक्ष्म्या बर्तते यत्‌ 
तत्‌ सततमम्‌ , सह तया-लक्ष्म्या वर्तते यत्‌ ततू सतम्‌ अतिश- 
थित॑ सं सततममिति वा, पद” सुदेवत्वलक्ष्ण “लिप्सु' रुब्चु- 
मिच्छुः पुरुषः “जैन्ीम! आहतीं (वा! सरखती “सतर्त निरन्त- 
रम 'अच्यतुः पूजयतु; केन ! विनयेन, अविनयेन पूजन तु 
पश्मार्थतोडपूजनमेवेति भावः । जैनीं वार्च छिम्भूताम्‌ ! 
रोचितः-श्रद्धितो5 थेः-प्रतिपाद्यविषयो यस्थाः सा ताम्‌, केः ? 
दवाधंयमै:' अमणैः, किम्भूतेः ? “यमैःः अहिंसासत्यास्तेयत्रक्षा- 
किब्लन्यलक्षणैमेहात्रतेः 'परिगतैः' आश्रितैः | पुनः किम्भूताम्‌ ? 
स्याद्ादेन-यथास्थान द्रव्यार्थिकप्यायार्थिकनयापंणोपनीतसप्रभज्ञा- 
स्मकवाक्येन मुद्रिताः-अतिहतोत्थानाः कुतीथोनां-बोद्धादीनां नया- 
लामू-फजुसूत्रादीनाम्‌ अवताराः-उपन्यासविशेषा: यया सा तथा 
ताम्‌ । पुनः कीहशीम्‌ ? चतुराणां-सुपरिज्ञातहदेयोपादेयानाम्‌ 
उचित;-योग्यः अर्थः-पुमर्थों यस्थाँ सा तथा # वामू #॥ ३ ॥ 
साहाय्यमत्र कुरुष शिवसाधने या- 
5पाता मुदा रसमयस्य निरन्तराये ! । 
गान्धारि ! वज्ञमुशले जगतीं तवा5स्था:, 
पातामुदारसमयस्य निरन्तराये | ॥ ४॥ 
इति श्रीपगझप्रभस्तुतिः ॥ ६ ॥ 
साहाय्यमन्रेति॥ हे “निरन्तराये !' निर्गंता अन्तरायाश+-अत्यूहा 
यस्मा: तस्पा आमशणाणम्‌ , पुनः हे “निरन्तराये ! निरन्तर+- 
अप्राप्तविच्छेद आय:-छाभो यस्या: तस्या आमन्नणम्‌ , हे यान्‍्धारि 


खुलि। 4 ] देनास्वुविचतुविशतिका । श्३ 


अआश्याक्षाय वजमुझले “जगती प्रृथिवीं “पातां! रक्षताम। अस्याः 
क्या: ? या त्म्‌ “अन्न! जगति 'रसमयस्य' प्रकृष्टश्लान्तरसस्य 
“उद्धारसमयस्थ' स्फारसिद्धान्तस्य 'कझिवसाधने मोक्षसम्पादने निरु- 
पद्रवोपाये वा झुदा हर्षण 'खाहाय्यम' एककार्यनिर्वेच्नप्रवणतां . 
“कुरुवे' वूनुषे । त्वं कीटशी ? “अपाता' पात्तरहिता ॥ ४ ॥ 


॥ इति ओपशमप्रभस्तुतिविवरणम ॥ ६ ॥ 


यदिद जिन ! सुपाश्वे ! त्वं निरस्ताकृतक्ष्मा- 
वनमद ! सुरबाधा हृ्यशोभा5वतारम्‌ । 

तत उदितमजस कैबुंघेगीयते ना- 
5वनमदसुर ! बाधाहृदू ! यशो भावतारम्‌ ॥ १॥ 


यदिहेति ॥ दे “ निरस्ताकृतक्ष्मावनमद !” माया;-एथिव्याः 
अन्ननं-रक्ष्ण क्ष्मावनम्‌ , अकृतम्‌--अविद्वितं क्ष्मव्न येनर ताइशो 
वी मद;--““अहमुत्तमजातिसान्‌” इल्रायवलेपः सो 5कृतकढ्मावनमद; , 
बिरसतोउकृतक्ष्मावनमदों येन तस्थामगत्रणम्‌; हे “झुरव ! खुष्ठ- 
शोभनः संस्कारवक्त्वादिगुणोपेतत्वाद्‌ रवः-ध्वनियेस्य तस्वाम्रश्नणम्‌ , 
हू 'अवनमदसुर ! अवनमन्तः-पअणमन्तोडसुराः-दसुज्ञा यस्य 
तस्याम॒न्णम्‌ , हे “बाधाहत्‌ (' ब्राधां-झारीस्याजनसाथनेकभे- 
दमिन्न दुःखं हरतीति बाघाहत तस्यामश्रणम्‌ , हे इद्चशोभ मनोह- 
सशीक !, हे सुपार्थ ज़िन ! त्व॑ “इह” जगति यदिति वाक्याथेकर्म 
“अवबवार जन्म “अधाई धृतबान्‌ 'तत: तस्मात््‌ “उदितिम फरपन्न यशः 


श् यशोविजयोपाध्यायविरचिता [_ सुपार्थजिन- 


'ैबुंपैः” कैः पण्डितै: “अजज्त्न निरन्‍्तरं भावेन-अद्धया तारमू-उच्चे- 
यैथा स्थात्‌ तथा न गीयते १ #अपि तुऋ सर्वेरपि परोपकारखार- 
व्वद्वतारजनितं यशो विचित्रचरित्रप्रबन्धेन गीयत इति भावः॥ १॥ 
जगति शिवसुखं ये कान्तिमिभासयन्तो- 
5दुरितमद्र तापध्यानकान्ताः सदा55शाः । 
जिनवरबृषभारते नाशयन्तु प्रवृद्धं, 
दुरितम5द्रतापध्यानकान्ताः सदाशाः ॥ २॥ 
जगतीति ॥ ते जिनवरबृूषभा: अवृद्धं बहुभवोपचित “दुरित 
ज्ञानावरणीयादिदुष्टविपाक कमे “नाशयन्तु' क्षपयन्तु । किम्मूता: ? न 
स्तो दरतापो-मयोपतापौ यस्मिन्नेताह॒र्श यद्‌ ध्यानं-शुक्लारूयं तेन 
कान्ताः-मनोज्ञा: । पुनः किं० ? सती-शोभना55शा येषां, सतामू-- 
उत्तमानां आशा वा येपु ते, सर्वेस्थेवोत्तमका येस्थ परमार्थतस्ती थछुरो- 
द्ेश्यकत्वादिति भावः। ते के ? ये “जगति' विश्वे 'शिवसु्ख' निवोण- 
शर्म “अदुः” दत्तवन्तः, किं कु्वेन्तः ! “कान्तिभ्रि:' किरणे; “सदा' 
निरन्तरम्‌ “आशा: दिशः “भासयन्तः शोभयन्तः | पुन; किं० ? 
इता;-गताः मद्‌ः-जाल्यादिस्मयो रतं-निशुवनम्‌ अपध्यान च-- 
सात्तेरोद्रइन्द्नं कान्ता-वामाक्षी च येभ्यस्ते तथा ॥ २ ॥ 
मुनिततिरपठद्‌ य॑ वजयन्ती हतोद्य- 
त्तमसम5हितदा5त्रासा55घिमा55नन्दिता5रम्‌ । 
समयमिह' भजा55प्तेनोक्तमुचे दंधान 
तम5सम ; हितदात्रा साधिमानं दितारम्‌॥ ३॥ 
१ “भावेन तारमू-उज्बलम्‌” इति यशो-विशेषणतयाध्प्यथचूय्याम्‌ || 





स्तुति: । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुबिशतिका । ३५ 


मुनिततिरिति ॥ दे “असम !” निरुपमपुरुष ! त्वम्‌ “इह! 
जगति त॑ “'समर्य' सिद्धान्त 'भज' अज्ञीकुरु । कि कुबेन्तम्‌ ? उदच्चैः 
साधिमान' चारुभाव॑ 'दधानं! विश्रत्‌ , किम्मूतम्‌ ? आप्तेनं भग- 
बता उक्त! भाषितम्‌ , कीहशेनाउ5प्रेन  'हितदात्रा” पथ्यप्रदायिना। 
पुनः किम्मूतम्‌  ऋद्ति-# खण्डितम्‌ आरमू-अरिसमूहो येन # त- 
मं। #त॑ कम? य॑ “मुनिर्तातिः यतिश्रेणिः “अपठत्‌' अभाणीत्‌ , कि 
कुरवेती ! आर्थि' मानसीं व्यथां वजेयन्ती' ्जन्ती, नहि सति 
आधिलेशे5पि श्रुतपाठो प्रभवति कार्याय इत्येबमुकम्‌ । ये 
किम्भूतम्‌ ! इतं-क्षपितम्‌ उद्यदू-उत्पद्यतू तमः-पापं येन तमू। 
झुनिततिः किम्भूता ? अद्वितमू-अपथ्यं भावारिं वा ग्रति-खण्डयति 
या सा। पुनः किम्भूता ? “अन्रास? नास्ति त्रासो यस्या; सा । 
पुन; किं० ? अरम! अटर्थम्‌ 'आनन्दितत? संतुष्ठा ॥ ३ ॥ 

अवतु करिणि याता साउहंतां प्रौढभक्तया, 
मुद्तिमकलितापाया महामानसी माम्‌ । 
वहति युधि निहत्याउनीकचक्र रिपृणा- 
भुद्तिमकलितापा या महामानसीमाम्‌॥ ४ ॥ 
इति श्रीसुपाश्वेजिनस्तुतिः ॥ ७॥ 

अवत्विति॥ सा महामानसी माम्‌ “अवतु' रक्षतु& 
“करिणि' दस्तिनि 'याता” प्राप्ता। पुनः किस्म, 
अग्माप्त: अपाय:-विप्नमपत्तष्टलामो (?) वा यया है 
4अह्दतां! तीथकृतां 'प्रौदभक्तया' तीअमावनया “महि्र 







५ यशोविजयोपाध्यायविरचिता. [ चन्द्रप्रभचिन- 


जाम्‌ 'अनीकचक्' सेनासमूहं “निहय हस्वा. .. .... ...-दीवत्वात्‌ 

£अदाामानसीमाम्‌' अवलेपनपराकाष्टां 'वहति' विभर्सि, सीमाशब्द्‌ 

आकारान्तो5प्यस्ति । “निहय' इसनेन फलछोक्ति:, फलप्राप्तिपुवेन्नाहं 

«००००० ००० ००»-ैफस्य निरस्तम्‌। या किम्भूता ? 'अकछितापा' रणा- 

जुझ्यरहितत्वात्‌ #संग्रामोपतापरहिता# कलियुगकृततापरहिता वा ।) 
॥ इति श्रीसुपाश्वजिनस्तुतिविवरणम्‌ || ७ ॥ 


तुभ्य॑ चन्द्रप्रभ ! भवभयाद्‌ रक्षते लेखठेखा- 
नन्‍्तव्या5पापमदमहते ! सन्‌! नमो5हासमाय | । 
श्रेयःश्रेणीं भशम5सुमतां तन्‍्वते ध्वस्तकामा- 
नन्‍्तव्यापाउपमद ! महते सन्नमोहाइसमाय ॥ १॥ 
तुभ्यमिति ॥ दे 'सन्‌ ! उत्तम !, द्वे 'लेखलेखानन्तव्य ! 
देवभ्रेणीप्रणणमनीय !, हे 'अद्महते !' दमस्य-इन्द्रियजयस्य ह॒ति३- 
अपकर्षो द्महतिः, नास्ति सा यस्य तस्था55मश्रणम्‌ , दे “अहास- 
माय ! हास३-हास्यमोहजनित उत्फुलगल्ादिविकारव्यज्जघः परिणामों 
माया च-व चना हासमाये नस्तः यस्य तस्या55मञ्रणम्‌ , हे 'ध्वस्त- 
कामरानन्तव्याप !' ध्वस्त:-निरस्तः कामस्थ-कन्दपैस्थ अनन्तः- 
अपयेबसितो व्याप;-व्यासक्तता येन तस्यामश्रणम्‌ , हे “अपमद !! 
अपगतो मदः-जाद्याद्यवलेपो यस्मात्‌ तस्थामन्रणम्‌, हे “सन्न- 
मोह !' सन्न:-निर्तीणों मोहः-गोबलीवदेन्यायात्‌. ह्ास्यादि- 
भिन्नमोहनीयप्रकृतिजनितपरिणामसमूहो अज्ञान वा यस्य तस्यथाम- 
ऋणम्‌ , हे चन्द्रप्रभ ! तुभ्य नमः, “अस्तु' इति शेष; । तुभ्य किं. 
कुकेते ? *भ्रवभयात्‌' संसारसाध्वसादू “अपाप॑ पापरहित पुरुष रक्षते, 





रहुतिः । ] ऐल्द्रस्तुतिचतुविशर्तिका । शक 


न च॒ तस्थ कि रक्षणे पौरुषम्‌ ! स्वत एवं तेन संसारत्यागात्‌' 
इसि शद्ूनीयम्‌, त्यक्तसंसाराणामपि परिणामानपकषेस्य ह- 
दयस्थितभगवन्माहात्म्या धीनत्वाद्‌ इत्थमेवास्य क्षेमका रित्वं 
युक्तमित्यवसेयम्‌ । पुनः किं० ? “भृशम्‌” अल्यर्थभ्‌ “अमुमतों' 
प्राणिनां 'श्रेय;श्रेणी' कल्याणमालां तन्वते' कुवेते | पुनः किंभू- 
ताय ? “महते' अनुपकृतोपकारित्वेनोत्तमपुरुषप्रकृतिशालिने, एवं 
थ सहजदानप्रियत्वादिगुणशालित्वरूपसत्त्वात्‌ महर्व॑ भिन्नमिति 
पौनरुक्त्यं परिहतं द्रष्टन्यम्‌ । पुनः किम्भूताय ९ “असमार्य' निरु- 
पमाय ॥ १॥ 

श्रेयो दत्तां चरणविल॒ठन्नम्रभूपाठभूयो- 

मुक्तामालाइसमदमहिता बोघिदाना5म5हीना । 
मोहापोहादुदितपरमज्योतिषां कृत्स्तदोषे- 
मुक्तामाठाउसमदमहिता वो 5घिदाना55महीना॥२॥ 

श्रेय इति ॥ 'बोधिदानां तीर्थेकृतां 'माछा श्रेणि: “बश 
युष्माक॑ श्रेय: कल्याणं दत्ताम्‌ | किम्भूता ? चरणयोः-पादयों: 
बिछ॒ठन्ती नम्नभूपालानां-नमनशीलन्पतीनां भूयसी-बही मुक्ता- 
साछा-मुक्ताफलश्रेणियेस्याः सा। पुन; किं० ! असमदमानां-निरु- 
श्रप्नेन्द्रियजयानां पुंसां. द्विता-हितकारणी, # अकाराग्रस्छेषात्‌ # 
समे-सकले असमे-अपपरिच्छेदे ( ? ) वा दमहिते यस्या: सा। 
शुनः कि ? अद्वीना नास्ि हीनं-न्यून॑ यस्याः सा, क्षीणछामा- 
स्वरायस्वेन कृतकृलस्वात्‌ | पुनः किं० ? ऋृत्लदोषै।-धातिकम जनि- 
औरस्त + बज्च + रागादिमिः सकलेजीवगुणप्रतिपन्थिप रिणामैः मुक्ता। 


२८ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ चन्द्रप्रभ-- 


पुनः कि० | असमदैः-असाहऊझ्लरैः मदहिता-पूजिता अराहदा (१) 
मद्राहिदविधुरा महिता-उत्सविता यस्थाः। सति वा भगवतः 
पूजासत्कारप्राचुयोंडपि त॑ उपबृंहणेडमनेन ( ? ) मद्लेशस्थाप्यभा- 
बात्‌ , तथा55चारे--णो पूजासक्कारे उबवूहित्ता भवइ ” इति | 
पुनः किं० ? अधि-अधिक सकलभुवनवर्तिदानशोभातिशायि 
दानं-सांवत्सरिकादि अभयादि वा यस्या; सा । पुनः किं० १ 
“आमहीना' रोगरहिता । बोधिदानां किम्भूतानाम्‌ ? “मोहापोहात्‌ 
मोहनीयकमक्षयात्‌ उद्ति-उत्पन्न परमं-प्रकृष्ट ज्योतिः-ज्ञा्न केव- 
लाख्य॑ येषां तेषाम्‌।। २ ॥ 

रझऋज्ञः स्फुटनयमयस्तीर्थनाथेन चूछा- 

मालापीनः शमदमवता5सद्भतोपायहयः । 
सिद्धान्तो5य॑ भवतु गद्तः श्रेयसे भक्तिभाजा- 
मा55लापी नः शमदसवता सद्भतोडपायहद्यः ॥३॥ 

रड्रहूड इति ॥ 'तीथेनाथेन' अहँता “गद्तः' उत्त+ “अये 
सिद्धान्त: “भक्तिसाजां' सेवापराणां “नशं अस्मार्क श्रेयसे' कल्या- 
णाय भवतु । किम्भूतः ? रहघ्नन्तः-परस्परानुप्रवेशेन उल्लसन्तो 
भद्भा:-वचनविकल्पा यत्र सः | पुनः किं० ? स्फुटा;-प्रकटा ये 
जया;-नैगमादय: तन्‍्मय:-प्रचुरतद्वान्‌ । पुनः किं० ? चूलछामा- 
छया-चूलिकाश्रेण्या पीन+-पुष्ट: । पुनः किं० ? असद्वताया।- 
निस्सड्गताया य उपाय*-रत्नत्रयसाम्राज्यं तेन हथ्य/-मनोहरः । पुनः 
कि० ! “आलापी' आलापकवान्‌ , “भक्तिभाजामू ” इति सानुखा- 
रपाठे वा मां-छक्ष्मीं छापपति-आकारयतीत्येबेशील इति व्याख्य 


सतुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका | २९ 


यम्‌ । पुनः किं० ? 'सन्जतः' प्रसक्नादिसज्ञतिमान्‌। अय॑ के 
यः “अपायहत्‌ ! विप्नद्त्तो, अस्तीति शेष; | वीथेनाथेन किम्भूतेन ९ 
शमः-शक्षान्ति: दमश्थ-पश्चेन्द्रियजयः तो विद्येते यस्याउसौ तद्वान्‌ 
तेन । कि कुवेता ? 'अवता' रक्षता, कमू ? “शमदं' क्षान्तिदायिन 
पुमांसम्‌ ॥ ३ ॥ 


सा त्व॑ वज्ञाडुशि ! जय मुनो भूरिभक्तिः सुसिद्ध- 
प्राणायामे5शुचि मतिम5तापा55पदन्‍ता5बलानाम्‌ । 
दत्से वज्ाकुशभदडनिशं दर्पहन्नी प्रदत्त- 
ग्राणा या मे शुचिमतिमता पापदनन्‍्तावढानाम्‌॥ ४॥ 
इति श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तुतिः ॥ ८ ॥ 


सात्वमिति ॥ हे वज्ञाडुशि ! सा त्वं जय। किम्भूता त्वम्‌ 
'भूरिमक्ति.' विपुलभक्तिमती । क ? 'मुनो' साधा, कीहशे 
सुष्ठ-अतिशयेन सिद्ध:-जातपरिकमो प्राणायाम:--विधिवच्छू[सप्र- 
खासरोधव्यापारो यस्य तस्मिन्‌ , पुनः किं० ? “अशुचि' नास्ति शुक- 
शोको यस्य तस्मिन्‌ | सा का ? या लव मे” मम ( मद्यं ) मर्ति” 
बुद्धिं दत्से । त्व॑ किं० ? “अतापा' तापरद्विता । पुनः किम्भूता ? 
“आ#पदन्ता' आपदाम्‌ अन्तः-नाशो यस्थाः सकाशात्‌ | # 
पुन; किं० ? “प्रदत्तप्राणा' प्रदत्तवछा, केषाम्‌ ? अबछानां बढर« 
हितानां पुंसाम्‌ । पुनः किं० ? “अनिशे-निरन्तरं वज्ञाहुशभ्रत्‌ 
कुलिशाडुशधारिणी । पुनः किं० ? “द्पेहआओी' गवेनाशिनी, केषामू * 
पापा एवं ये दुन्‍्तावला;-हस्तिनस्तेषामू , अब एवं “वजाडुशरुत्‌” 


३० यशोबिजयोपाध्यायविरचिता[ सुविधिजिन*« 


इति सद्देतुकं विशेषणम्‌ । पुनः किं० ? शुचिमतीनां-निर्मेलबु- 
द्वीबाँ मता-आराध्यत्वेन अभीश ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीचन्द्रप्रभस्तुतिविवरणम्‌ ॥। ८ ॥ 


यस्याइतनोद्‌ देवततिर्मह सु- 
प्रभा्वतारे शुचिमन्दरागे । 
इहाउस्तु भक्ति: सुविधों दृढा मे, 
प्रभावतारेउशुचि मन्दरागे ॥ १॥ 
यस्याउतनोदिति ॥ “इह” अस्मिन्‌ “सुविधो' सुविधिनाथे 
मे! मस 'हढा निबिडा मक्तिरस्तु । किम्भूते ? प्रभावेन-अनुभा- 
बेन तारे, प्रभावस्य भाव: प्रभावता तां रातीति प्रभावतारः चित्ता- 
ध्यवसायो येषां ते, प्रभावात्‌ तारयति-संसारसागरपारं प्रापयति 
यः तस्मिन्निति वा। पुनः किं० ? 'अशुचि' शोकरहिते। पुनः किं० ? 
भन्दरागे! ,.. ... ...सखभाव यत्‌ एव दुरुदके विषयानुबन्धः संबन्धः 
विधुरे (?)। इह क ? यस्य “अवतारे' प्रयति (प्रभवति) 'द््‌वततिः” 
सुरश्रेणि:ः शुचिः-निर्मलो यो मन्द्रः-मेरुः स एबं अगः-पवेत; 
तत्र भभ्द उत्सवम्‌ “अतनोत्‌ अकरोत्‌। किम्भूता देवततिः ? 
सु-शोभना प्रभा-कान्तिरयस्थाः सा ॥| १ ॥ 


अभूत्‌ प्रकृष्ोपशमेषु येषु, 
न मोहसेना जनितापदेभ्यः३ । 
युष्मभ्यमा55प्ताः ! प्रथितोदयेम्यो, 
नमो5हसेनाः ! जनितापदेश्य+ ॥: २ ॥- 


सतुत्तिः । ] ऐम्द्रस्तुतिचतुविशतिका ।- श्श 


अभूदिति ॥ भोः “अदसेनाः ”' नास्ति हस:-हास्यमेषामिति' 
अहसा;-केवलिनः, उक्त च---“केवली णं भंते ! हसेज्ज वा उस्सु.. 
आएज्ज वा ? गो० ! णो इणट्ठ समह्ठे” इति, तेषामिना;-सखवामिनः, 
कृतकृत्यानामपि तेषां व्यवहारानुरोधेन प्रणमनीयत्वात्‌, 
तेषामामनत्रणम्‌ । भोः आप्रा; !” तीथेकृतः ! एभ्यो युष्मभ्य नमः, 
(अस्तु' इति शेष: । युष्मभ्य किम्भूतेम्य; १ प्रथितः-असिद्धः 
डउदयः-अतिशयो ज्ञान वा येषां तेम्यः । पुन+ किं० १ जनिता- 
पम-आध्यात्मिका दिभेदभिन्न॑ संसारतापं यन्ति-खण्डयन्ति तेभ्यः। 
एभ्यः केभ्यः ? येषु 'मोहसेना',........ कमहामोहराजचमू: 
“जनितापत' कृतविपद्‌ नाउभूत्‌ । किम्भूतेषु येपु ? प्रकृष्ट/-अति- 
शयित उपशमः-तितिक्षापयति (?) [ येषु तेपु ]॥ २ ॥ 


वाणी रहस्य॑ दधती प्रदत्त- 
महोदया5वद्धिरनीतिहारि । 
जीयाजिनेन्द्रेगदिता त्रिलोकी- 
महो ! दयावर्तिरनीति हारि ॥ ३ ॥ 


वाणीति ॥ 'जिनेन्द्रे तीथेकरैः “गदिता? उक्ता “वाणी प्रबच- 
नात्मिका भाषाद्रव्यसंहतिरजीयात्‌ । जिनेन्द्रेः कि कुवद्धिः ? “अद्दो' 
इत्याश्वर्य त्रिलोकीं' त्रिजगतीम्‌ अवद्धि/ रक्षद्धिः | पुनः किं० 
<दयावद्धिः” करुणाशालिमिः । वाणी कि कुबेती ? “रहस्म! सकल- 
शास्रोपनिषद्धृतम्थ द्धती भूमों भूयः कतेव्यत्वप्रतिपादनेन 
पुष्णती । रहस्यं किम्भूतम्‌ ? अनीतिमू--अन्याय॑ दरतील्ेवंशीरम4 
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पुनः किं० ? “अनीति? नास्ति ईतियैस्मात्‌ तत्‌। पुन: किं० ? हारि! 
मनोद्दारि । वाणी किंभू० ! प्रदत्तो महोदयः-मोक्षो यया सा॥ ३ ॥ 


जगद्गतिविंद्रमकान्तकान्तिः, 
करोडतुलाभं शमड्दम्भवत्याः । 
ददन्नतानां ज्वलनायुधे ! नः, 
करोतु ढाभ॑ शमदं भवत्याः ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीसुविधिजिनस्तुति: ॥ ९॥ 
जैगद्वतिरिति ॥ हे ज्वलनायुधे | 'भव॒त्या:' तब 'करः? हस्तः 
“न? अस्माक छा कल्याणप्रापिं करोतु। छा किम्मूतम्‌ ? अतुछा-- 
निरुपमा आभा- शोभा यस्मात्‌ तम्‌। करः किम्भूतः ? जगतां गति:- 
आधारः। पुनः किं० ! विद्युमवत्‌ू-प्रवालवत्‌ पाटछत्वेन कान्ता- 
मनोज्ञा कान्तियेस्प स; । कि कुवेन ? “नतानां कृतनतीनां 
पुरुषाणां 'शं! सुख ददतू, किं० शम्‌ ? “शमदम्‌” उपशमप्रदम्‌ , 
एतेन कुशछानुबन्धित्वमावेदितम । [ भवद्या; ] कथम्भूतायाः ? 
“अदम्भवतद्याः अकपटवरा: ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीसुविधिजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ ९ ॥ 








जयति शीतलतीर्थपतिजने, 
वसु मती तरणाय महोदधों । 
१-२ यथप्यत्र मूल-टीका-अवचूरिपुस्तकेषु--ज्वालोज्वलो विद्ुम०” इत्येव 
पाठ उपल्य्यते तथाप्यस्मामिशीकानुसारेणोभयज्राईपि “जग्रद॒तिविंदुम ०” इति 
पाठ आइतः ॥। 


स्तुहिं: । ऐन्द्रस्सुतिचतुविश्ञतिका । 5 


ददति यत्र भवे चरणग्रहे, 
वसुमतीतरणाय महो दधी ॥ १॥ 
जयतीति ॥ स इत्मस्य गम्यमानत्वातू सः 'शीतछतीयथेपतिः” 
शीवलछनामा भगवान्‌ “जयति” सर्वोपद्रवनिवत्तेते ( सर्वोत्कर्षण 
बत्तेते,) परत्र सर्वेन च (१ ) नमस्कारता55क्षिप्यते । किम्भूतः 
“'ती' सतमू-इृष्ट ऋुृतकृयत्वादस्थास्तीति मती |स क; । धयत्राँ 
यर्मिन्‌ भवे महोदधी इति अस्तस्मतषष्ठीयम्‌ ( ? ) तस्यों 
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ललितशोकेलफि३ दीप: ऋमदाउनन्तरमभिहततमिस्रप्रसरतरुनितदा- 
छोक एवं भूछोक इति ति किम्‌ ? ०००००००० ०««« रे | 
किम्भूताय ? 'इतरणाय” गतसद्डममाय ॥ १ ॥ 
अवचूरिः-- वसुमति' धनबति, दृदति इति अविवक्षितकर्म, 
सती मतवान्‌ , 'वसु घनम्‌ , तरणाय, 'इतरणाय' गतसड्भगमाय 
भवे महो दधी इति व्यस्तरूपकम्‌ ॥ १ ॥ 
वितर शासनभक्तिमतां जिना- 
वलि! तमोहरणे ! सुरसम्पदम्‌ । 
अधरयच्छिवनाम महात्मनां, 
वलितमोहरणे ! सुरसं पदम्‌ ॥ २॥ 
वितरेति ॥ हे 'जिनावलि ! जिनश्रेणि ! हें “तमोहरणे 


पापहारिणि ! हे “बलितमोहरणे !” बलितो-उद्घान्ती मोहरणो-« 
ऐ. बे, ३ हु 


३४ यशोविजयोपाध्यायविरचिता._[ शीतछजिन- 


अज्ञानसड्रामौ यया तस्था आमअणम्‌ , त॑ शासनभक्तिमतां' 
जिनप्रवचनरसिकहृदयानां महात्मनां 'शिवनाम सोक्षाह्यय॑ पढ॑ 
(वितर' प्रयच्छ। पद किं० ? 'सुरस सु-शोभनो रसः-शान्ताख्यो 
थत्र तत्‌, यद्यपि विभाग्याचेमिव्यज्ञमचिद्धिवत्तेरूपो रसो 
मोक्षेषनुपपन्नः तथापि वास्तवानन्द्रूपस्य तस्य तत्र नानु- 
'धपत्तिरिति ध्येयम्‌। कि कुवेत्‌ ! “सुरसम्पद देवविभूतिम्‌ अध- 
रयत' तिरस्कुबत्‌, मोक्षसुखस्य त्रकालिकसकलरूसांसारिक 
सुखेभ्योउप्यनन्तगुणत्वात्‌ सुखमिश्रितत्वेन प्रतिवन्धिस- 
अबन्धविधुरत्वात्‌ औत्सुक्यविनिवृत्त्या स्वभावापरावृत्तेश्वेति 

विभावनीयम्‌ ॥ २ ॥ 

भगवतो5भ्युदित विनमा55गर्म, 
जन ! यतः परमापदमा5डद्रात्‌ । 
इह निहत्य शिव जगदुन्नतिं, 
जनयतः परमा55प दमादरात्‌ ॥ ३॥ 

भगवत इति ॥ हे जन ! त्व॑ं वच्छव्दाध्याहारात्‌ ततः “भग- 
चतः तीथेक्वरात्‌ “अभ्युदित साक्षादर्थतलया परम्परया सूत्रतया 
भावात्‌ खभाव॑ # “आगम' # सिद्धान्त “विनम विशेषेण नम- 
स्कुरु । [ कथम्‌ ? “आ ] दरान! श्रद्धापूवाद्भियोगात्‌ | ततः कुतः ९ 
“यतः ' यस्मात्‌ 'जगत्‌ “तात्थ्यात्तक््यपदेश:” इति न्‍्यायात्‌ जग- 
इर्ती छोकः#इह!अत्रैव छोके#'परमापद कर्मोद्यजनितामुस्छृष्टव्य।- 
बाधां निहत्य 'परम्‌ उत्झष्ट 'शिवं? “आप! प्राप, परमा आपद्‌ यस्मातू्‌ 
१ “यद्यपि भोग्यामिव्यज्नय-” इति परठ खाद्‌॥......... 





स्तुति: । ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ड्थ्‌ 


ताहशं परं-कामादिभावशत्रुं निहत्येति वा व्याख्येयम्‌ , परा-प्रकृष्ा 
वा मा-छक्ष्मीः तस्थाः पद[ मिति वा व्याख्येयम्र | “दमा ]दरात! 
दुमेन-इन्द्रियजयेन अद्रः-निर्भयोउतिशब्द्रसः (९) तस्मातू । कि 
कुबत: ? उन्नति! तीथैप्रभावनां 'जनयतः विद्घतः ॥ ३ ॥ 
स्तवरवेखिदशेस्तव सन्ततं, 
न परम5च्छविमानविलासिता । 
न घनशखस्त्रकरा5प्यरिदारिणी, 
न परमच्छवि ! मानवि ! छासिता ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीशीवछजिनस्तुतिः ॥ १० ॥ 
स्तवरवैरिति॥ दे 'परसच्छवि !” परमा-उत्कृष्टा छबि;-कान्ति: 
यस्था: तस्या आमश्नरणम्‌ , हे मानवि! सन्त! निरन्तरं “त्रिदशेः ? 
देवे: अतब# 'स्तवरवः' स्तोत्रध्वनिभिः कृत्वा “अच्छविमानबि- 
लासिता' निर्मेलविमानविछासशालिता न “परं' केवर्ल “न छासिता' 
न स्फा्ति प्रापिता किन्तु 'धनशख्रकलाउपि निबिडशखस्राभ्यासबि- 
पुणताउपि न न छासिता, इयोनओः प्रकृतार्थगमकत्वात्‌ू छासितै- 
वेल्थे: । किम्भूता ? “अरिदारिणी” शत्रुविदारणनिवन्धनम्‌ , एएं 
चोक्तगुणइयेना5<राध्यत्व॑ व्यज्यते | ४ ॥ 
॥ इति श्रीशीतछ॒जिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ १० ॥ 


जिनवर ! भजन श्रेयांस ! स्यां ब्रताम्बुहृतोदय- 
ऋवदव ( नतो5हं तापातइूमुक्त | महागम !। 

गतभववन श्रान्तिश्रान्तिः फलेग्रहिसलस- 
ज्वदवनतो हन्ताउपातं कमुक्तमहागम ! ॥ १ ॥ 





5 यशोविजयोपाध्यायविरचिता. [ श्ेयांसजिन- 


जिनवरेति ॥६ “बताम्बुहतोदयड्भवदव /' ब्रतमेव-अर्दिसादि 
अम्बु-जर्ू॑तेन हृत:-विध्यापित उदयन-प्रवर्द्धमानों भवदव- 
संसारबहियेन तस्यामञ्णम्‌ , हे 'तापातड्डूमुक्त !' तापः-अनुशय 
आतझुश्चञ-भय्य॑ ताभ्यां मुक्त+-यक्तो यस्तस्थामश्नणम्‌ , हे 'महाग- 
म !' महानाम-उत्सवानाम्‌ आगमः-पुण्यप्राग्भाराकृष्टठया खत 
उपनमना यस्य तस्थामश्रणम्‌ , हे “उक्तमहागम ! उक्त३-प्रतिपा- 
दितो महान-सकलतत्रातिशायी आगमः-सिद्धान्तो येन तस्थाम- 
ख्रणम्‌ , हे 'जिनवर !? केवलिश्रेष्ठ ! हे श्रेयांस ! अहम्‌ 'उल्सद्भू- 
वदवनतः' करुणातिशयश्राजमानत्वत्राणतः गता भववनश्रान्तिश्रा- 
न्तिः-संसारकान्तारश्रमणश्रमो यस्यैताहशः सन “अपातम्‌अप्रति- 
पाति कं सुख भजन आश्रयन्‌ 'हन्त' इति कोमलामगश्रण “फले- 
गअहि£ फलवान्‌ स्थाम्‌ | किम्भूतो5हम ? “'नतः क्ृतप्रणाम: ॥१॥ 

जिनसमुदय विश्वाधारं हरन्तमिहाज्लिनां, 

भवम5दरदं रुच्या कान्‍ते महामितमोहरम्‌ । 
विनयमधिकं कारं कार कुलादिविशिष्ट ता- 
भवमदरदं रुच्या5कान्त महामि तमोहरम्‌ ॥२॥ 

जिनसमुद्यमिति ॥ अहम्‌ “अधिकम्‌  अतिशवितम्‌ अधिक 
कं-सुर्ख यस्मादिति वा विनय कायेन मनसा चावनतिलक्षण कार 
कारं' कृत्वा कुत्ता “जिनसमुद्य/ तीथेकरसमूहं “रुच्या” श्रद्धया 
“महामि भावस्तवेन पूजयामि। किम्भूतम्‌ १ विश्वस्य-जगत आ- 
घारं-दुर्गेतिपतनप्रतिपन्थिधरमों पदेशकत्वात्‌ त्राणभूवम्‌ । कि कुबे- 
न्वम्‌ ? “इह जगति “अद्डिनां! प्राणिनां भर! संसार “दरन्तम्‌ ' 


स्तुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुर्विशतिका | ३७ 


अपनयन्तम्‌ | पुनः किं० ? “अद्रद्म्‌  अभ्यदम्‌ , पुनः किं० ? 
“कार्न्त! मनोहरम्‌ , कया ? “रुच्या कास्त्या | भर्व किम्भूतम्‌ ? 
महैः-पाणिप्रहायुत्सवै: अमितः-अपरिमितो यो मोहः-मोहनीय्य 
कमे संसारभ्रमणहेतुभूतमज्ञान वा त॑ं राति-ददाति यस्तम्‌ , महैः-- 
उत्सबैः अमिता-अपरिमिता मा-लक्ष्मीयेंम्यस्ताहशा ये ऊहाः-- 
वितकोः तान ददातीति जिनसमुद्यस्येव वा विशेषणं व्याख्येयमे- 
ततू । पुन किं० ? कुलस्थ आदी कुलादी-जातिलाभे, कुलम्‌ आदि 
येपां तानि त[द्भुणसं]विज्ञानबहुत्रीहिणा कुलेश्रयेबछरूपतपःश्रुतानि, 
तत$ कुछादी च कुछादीनि चेतल्येकशेषात्‌ कुछादीनां-जाद्मादीनां या 
विशिष्टता-उत्कप तड्भबः-तदुत्पन्नो यो मद॒:--अहझ्डलारस्तं रदति-- 
अपनयति यस्तम्‌ | पुनः किं० ? अकस्य-दुःखस्य अन्तो यस्मात्‌ 
तम्‌ , पुनः किं० ? तमोहरं पापापनयनकरम्‌ ॥ २॥ 
शुचिगमपदो भज्नेः पूर्णो हरन्‌ कुमतापहो- 
इनवरतम5लोभावस्थामा55श्रयन्न5यशो 5भमितः । 
जन ! तव मनो यायाच्छायामयः समयो गरू- 
न्नवरतमलो भावस्थामाश्रय नयशोभितः ॥ १॥ 
शुचीति॥ हे “आश्रयन्‌!' भजन |, कामू्‌? 'अछोभावस्ां' सनन्‍्तो« 
पदशाम्‌ , एतेनाधिकारित्वं सूचितम्‌ , अध्वतिमतो 5नथधिका- 
रित्वात्‌; हे जन! समय सिद्धान्तः तव मनो5नवरतं “यायात्‌ 
गच्छतु । मनः किम्भूतम्‌ ? “भावस्थामाश्रय श्रद्धाबठसन्दिरम्‌ ॥ 
समय; किम्भूत: १ शुचीनि-पवित्राणि गमपदानि-सहशपाठप« 
दानि यत्र सः। पुनः किं० ? “भज्गै: विकल्पविशेषे: “पूर्ण: श्ृत३ 


३८ यशोविजयोपाध्यायविरचिता.. [ शैयाँंसजिन-- 


#पुन:#किं कुवेन ? “अभितः” समन्‍्ताद्‌ “अयश:” अकीर्ति 'हरन 
अपनयन्‌ | पुनः किं० ? कुमतमेव>/बौद्धादिदशनम्‌ अपहन्तीति 
कुमतापहः । पुनः किं० १ 'छायामय#' ,.. ... ... ...- ««- । पुनः 
फिं० ? गलन--शिथिलीमधन नवरतस्य-अभिनवनिधुवनस्थ मरूः- 
सलमिव#भावमालिन्यहेतुत्वान्मलो यस्मात्‌ सः, अस्ति हि समया- 
आयासस्य पुंवेदोदयनिरोधहेतुत्वेन तथात्वम्‌। पुनः किं० १ नयै:- 
जैगमादिमिः 'शोभितः आजितः ) ३ ॥| 
सुकृतपडुतां विश्नोच्छित्या तवारिहतिक्षमा- 
5पविफलकरा युत्याउगेहा35घनाघनराजिता । 
वितरतु महाकाली धघण्टाक्षसन्ततिविस्फुर- 
त्पविफलकरा युत्यागेहा घनाधनराजिता ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीश्रेयांसजिनस्तुतिः ॥ ११ ॥ 

सुइते ति ॥ हे “अगेह ! गेहरहित ! महाकाली “विश्लोच्छि- 
स्याँ पापापनयनेन तब 'सुकृतपटुतां' पुण्यप्रभुत्वं “वितरतु' ददातु। 
किर भूता ? अरीणां-वैरिणां हृतिः-नाशः तत्र क्षमा-समर्था, 
गुरतेन पराथेसम्पत्तिवाहिका खार्थेसम्पदुक्ता | पुनः किं०? अप- 
“गत विफलूं-मोधघ कर्म यस्याः सा ईंहशी सती कं-सुखं रातीति 
अपविफलकरा, अप-गतों विफलः-मोघः करः-दण्डो यस्थाः 
सिति वा । पुनः किं० ? “यद्या' कान्या#आ-समन्तात्‌ # 'घना- 
चनराजिता' मेघवत्‌ शोभिता । पुनः किं० ? घण्टा च अक्षस- 
न्ततिश्व विस्फुरती-शोभमाने पविफले च घण्टाक्षसन्ततिविस्फु- 
गत्पविफलानि, तानि करे-हंस्ते यस्या; सा। ऋपुनः किं० ? दि- 


स्तुति । ] ऐन्‍्द्रस्तुतिचतुविशतिका । श्षु 


वि-खलेंके ट्यागेहद्य-दानेच्छा यस्थाः सा, नभवस्पृदयालुतया 
द्योः तागेदा वा यस्था: साऋ# | पुनः किं० ? घनाघा-निविडपापा 
ये नराः-मनुजास्तैरजिता तेषामप्रयक्षेति || ४ ॥ 

॥ इति श्रीभ्रेयांसजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


पद्मोल्लासे पडुत्व॑ दधदधिकरुचिवासुपूज्या5कंतुल्यो 

लोक॑ सद्धीरपाताशमरुचिरपवित्रासहारिप्रभाउव । 
लुम्पन्‌ स्वैर्गोविकासैजंगति घनतमो दुनेयध्वस्ततक्त्वा- 

लोक सद्धीर ! पाता शमरुचिरपवित्रास ! हारिप्रभाव ! ॥ 

पद्मोल्लास इति ॥ हे “अरुचिरपविन्नासहारिप्रभ !' रुचिराश्व 
पवित्राश्व रुचिरपवित्रा;-खमतपवित्रान्तःकरणाः श्रमणा; तान न 
सहन्त इति तद्सहाः ते च ते अरय;-बौद्धादयस्तेषां प्रभा-कान्ति: 
सा नास्ति यस्मात्तस्थामनत्रणम्‌; प्रकृष्टा भा यस्याइसो प्रभः, न 
सन्ति रुचिरपविन्नासहा अरयो यस्य सः अरूचिर॒पविन्नासहारिः, 
अरुचिरपविन्नासहारिश्वासों प्रभश्चेति कमेघारयगर्भे वा इद्मास- 
अणम्‌ ; हे “सद्धीर ! सता मध्ये धीरः सैश्वासौ धीरश्रेति वा तस्या- 
मशञ्रणम , हें. “अपवित्नास !' अप-गतो विन्वास;-भर्य यस्मात्‌ 
तस्थामञ्नणम्‌ , हे 'हारिप्रभाव ! मनोहरानुभाव ! है बासुपूज्य ! 
से “'छोक॑ भव्यप्राणिनम्‌ “अब रक्ष । त्वं किं० १ “अकेंतुल्यः' 
सूयेसह॒शः, कि कुबन्‌ ? “पद्मयोछ्मासे! रक्ष्मीविछासे “पढुत्व निपु- 
णर्त्व॑ दधघत्‌ , अर्काडपि च पद्मोह्ासे-कमलबविका से पटुत्व॑ बिभर्त्ति । 
# पुन; # किम्भूतः ? अधिका-जगद्तिशायिनी रुचि;-कानिति- 
येस्त् अधिका-अधिकसुखा रुचिः-सम्ययहष्टियों यस्य स तथा;, 


० यशोविजयोपाध्यायविरचिता.. [ वासुपूज्यजिन- 


अकोंपपि च॑ सकलग्रहमण्डलेडघिकरुचिभेवति । पुनः किं० 
सती-झोमना घीयेस्थ स तथा । छोक॑ किम्मूतम्‌  नास्ति पाता« 
शा-संसारपतनेच्छा यस्य स तथा तम्‌ ; भवभीरुमिटथथः । पुनरस्‍्तव 
कि कुर्वन्‌ ? “खैः' आत्मीयैः 'गोविछासै:” वाणीविलासै३ जगति! 
भुवने 'घनतसः/ सान्द्रमझ्ञानं लुम्पन्‌! अपनयन्‌ , अकोंडपि च गो- 
विलासै;--किरणविलासे: घनवमः-शार्वरमन्धकारं छुम्पति । छोड 
किम्भूतम्‌ १ # दुनेयेः #ध्वस्तः-बौद्धादिभिनीशितः तत्वालोक:- 
परमार्थप्रकाशों यस्य स तथा तम्‌ , अर्कषपि द्वि ध्वस्तालोक॑ छोक॑ 
नयनमुद्राजननीं निमीछामपदहल्य त्रायत इति स्क्ेषः । स्व किं० ! 
धवावा' रक्षिता, एतेन रक्षितारं प्रति रक्षात्राथेन नाविचारितरमणी- 
यमिति सूचितम्‌। पुनः किं० ? शम रुचियेस्थ स तथा ॥ १॥ 
लोकानां पूरयन्ती सपदि भगवतां जन्मसंज्ञे गतिमें, 
हथा राजी वने5त्राउभवतुद5मरसाथोनता5पातमोहा । 
साक्षात्‌ किं कल्पवल्लिविंबुधपरिगता क्रोधमानारत्तिमाया- 
हथा राजीवनेत्रा भवतु दमरसाउथानतापा तमोहा ॥ २॥ 
लछोकानामिति | सा “भगवतां' तीथ्थकतां 'राजी' श्रेणि: “अन्न 
प्रयक्षे 'जन्मसंज्ञे' जनुराहये वने 'मे' मम्र “गति: आधघारो भवतु। 
किम्भूता ? हथा! मनोज्ञा, पुनः किं० ? तोदन तुतू-पीडा, भवस्थ- 
संसारस्य तुतू भवतुत्‌ , नास्ति भवतुद्‌ यस्या: साइभवतुत्‌ । पुन; 
किं० १ अमरसार्थेन-सुरसमूहेन आनता-प्रणता । पुनः किं० ? 
नाख्ति पात:-संसारगर्त्तपत् मोहः-अज्ञान च यस्थाः सा | किं 
कुबेती ? “छोकानां' जनानां 'सपदि' तत्कालमू “अथान! मनोवा- 


स्तुति: । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ४१ 


झिछितपदाथोन “पूरयन्ती' इष्टसिज्या निवत्तेच्छान्‌ कुबेती, “किम! 
उत्प्रेश्ले 'साक्षात्‌ प्रत्यक्षा 'कल्पवल्कि:' सुरतरुत्रततिः, किम्भूता ९ 
विद्ुषैः-देवैः परिगता-आश्रिता । सा का ? या कोघः-परिताप- 
छक्षणो मानश्व-सखगुणामिष्वज्ञलक्षणो अत्तिश्च-शोकादिलिक्षणा मा- 
या च-परवश्वनलक्षणा क्रोधमानात्तिमायाः, ता हरति या सा 
पुनः किं० ? राजीववतू-कमलछवत्‌ नेत्रे-छोचने यस्या; सा तथा । 
पुनः किं० ? दमे-इन्द्रियविजयछक्षणे रसः-दृढचित्ताद्रों यस्याः 
सा तथा । पुनः किं० ? “अतापा तापरहिता। एन; किं० ? 'तमोहा 
पापतलागकारिणी ॥ २ ॥ 
उत्तुद्गस्त्वव्यभज्ञः प्रथयति सुकृत चारुपीयूषपीना55- 

स्वादे शस्तादराउतिक्षतञ्युचि सदनेकान्त ! सिद्धान्तरागः। 
रज्जन्नज्ञप्रसज्"ोल्सदसमनये निर्मितानड्रभज्ञ- 

स्वादेश! सताद5रातिक्षतश्॒चिसदने कान्तसिद्धान्त! रागभा 

उत्तुद्ग इति॥ दे 'शस्तादर !' शस्तः-प्रशस्त आद्रो यस्य शस्ते- 

कल्याणे वा आद्रो यस्य, कल्याणकरणवद्धाभिनिवेशत्वा #त्‌ , तस्या- 
55मत्रणम, हे 'सऋदनेकान्त | ऋसन-शोभन; अनेकान्तः--#स्व- 
विपय; स्थाद्वादो यस्य तस्यामञअणम्‌ , हे “निर्मितानज्ञभद्गखादेश 
निर्मित:-विहितोउनड्डभज्ञर-कन्द्पप्रतिघातो येरेताइशा: सुश्चु- 
शोभना आदेशा:ः-अबद्धश्र॒ुतोपदेशा विधयो वा यस्थ स तस्यामअ- 
पम्‌ , दे 'कान्तसिद्धान्त !' मनोहरागम ! त्वयि मम “अभज्जञर 
अक्षय: “रागः प्रेम उत्तुन्नः' प्रतिक्षणं प्रवद्धमानः स्वात्‌ भबतु ॥ 


१ “हे 'झख्त !? अश्चख ! अदर ! निर्भय ! इति पद॒द्वय वा”'इत्यवचूयाम्‌ ॥ 





वर यशोविजयोपाध्यायविरचिता ..[ वासुपूज्य- 


त्वयि किम्मूते ? चारु-पेशछ यत्‌ पीयूषमू-अख्र्त तद्धत्‌ पीन!- 
मेदुर आखादः-चवेणाजनितरसो यस्थ स तथा तस्मिन्‌। पुनः 
किं० ? अतिशयेन क्षता-नाशिता शुकू-शोकी येन स तथा त- 
स्िन्‌ । पुनः किं० ? रज्ताम-अन्योन्यमनुप्रविशतां भज्ञगनां-वि- 
कंल्पविशेषाणां यः पसन्न+-एकार्थप्रद्मयासत्तिस्तेव उल्लसन्तः-यथा- 
स्थानमापतन्तो असमा;-निरुपमाः तत्नान्तरातीतत्वात्‌ नयाः-ने- 
गमादयो यस्थ स तथा तस्मिन्‌ | पुनः किं० ? अरातीनां-वैरियां 
क्षत्त यस्मादेताहर्श यत््‌ शुचि-भाग्यं तस्य सदने-गृहे, कि कुबंति ? 
ध्रथयति' विस्तारयति, किम्‌ ? 'सुझुत॑ पुण्यमू, किम्भूतम्‌ ? सि- 
द्वान्तरं-जातविच्छेदम्‌ आग;-मन्तुयस्मात्‌ तत्‌ तथा ॥ ३ ॥ 
वाग्देवि ! प्रीणयन्ती पदुविविधनयोन्नीतशाख्रार्थनिष्ठा - 
शह्भान्ते ! देहि नव्येरितरणकुशले ! सुश्ुवा देवि ! शिष्टम्‌। 
श्रद्धाभाजां प्रसाद सुमतिकुमुद्नीचन्द्रकान्ति | प्रपूणो55- 
इ॑ कान्‍ते ! देहिनव्येडरितरणकुशले ! सुन्ठु | वादे विशिष्टम्‌॥ 
॥ इति श्रीवासुपूज्यजिनस्तुति: ॥ १२ ॥ 

बाग्देवि ! इति ॥ दे 'पहु० कान्‍्ते ! पटवः:-दुनेयनिरास- 
समा विविधाः-विचित्राथविषया ये नयाः-नेगमादयस्तै: उन्नी- 
ता-प्रकटिता या शा्रार्थनिष्ठा-तब्रविषयमर्यादा तया शझ्लाया+- 
सन्दृहस्य अन्त:-परिक्षयों य्या: सकाशातू सा तथा तस्या आ- 
मश्नणम्‌ , हे “नव्ये०श्ले !' नव्यः नवीन ईरित:-श्रेरितों यो रण:-- 
सह्ृममस्तत्र कुशढं-कल्याणं यस्या: तस्था आमश्नणम्‌ , हे 'सुम०. 
कान्ति ! सुमतिरेव-उत्तमधीरेव कुमुद्नी-कैरविणी तत्र च-. 


जिनस्तुतिः । ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ४३ 


न्द्रकान्तिरिव-सोमसरीचिरिव या सा तथा तस्था आमअणम्‌, हे 
“ान्ते !! सनोश्षे !, दे देहिलव्य ! देहिमि:-प्राणिम्रि: नव्या-- 
स्तवनीया तस्या आमञअणमू्‌ , हे 'अरि० शर््े !” जरीणां-वैरिणां 
तरणं-पारगमनम्‌ तद्विजय इत्यथेः तत्न कुशले !-दक्षे |, हे 'सुश्नु !' 
सुप्ठ-शोभना अूर्यस्थास्तस्था आमत्रणम्‌ , हे 'देवि !” पूछ्ये ! हे 
वार्देवि !' सरस्वतीदेवि !, अथवा “विश्नीणयन्ती' विशेषेण प्रीण- 
यन्तीति प्रथकरणात्‌ दे बाग्दे!” बचनप्रदे ! देवि | लव “सुभ्रुवा' 
उत्तमश्रुवा कृत्वा “श्रद्धाभाजां जिनमतभक्तिशालिनां पुरुषाणां 
“ादे' वादविषये “विशिष्टम्‌' अतिशयितं “प्रसाद! कुशछानुबन्धि- 
वर 'देहि' प्रयच्छ । प्रसादं किं० ? प्रपू्णा आशा यस्मात्तमू। त्व॑ कि 
कुवेती ? “शिष्ट! सदाचारं 'प्रीणयन्ती” सन्‍्तोषयन्ती | ४ ॥ 
॥ इति श्रीवासुपृज्यजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


नमो हतरणायते5समदमाय पुण्याशया, 
सभाजित ! विभासुरेविंमलविग्वमारक्षते ! । 
न मोहतरणाय ते समदमाय ! पुण्याशया- 
सभाजितविभासुरे्विमलविश्वमारक्षते ! ॥ १॥ 
नम इति ॥ दे 'दृतरणायते !! हृतरणा-हृतसद्भामा प्रशम- 
पवित्रा वा आयतिः-उत्तरकाछो यस्य, हता वा रणायतिर्येन 
तस्थामश्रणम्‌ । है 'सभाजित !' सेवित !, के: ? “असुरे:' मवन- 
पतिविशेषे:, किम्भूतेः ? “'विभासुरे:” देदीप्यमानेः, कया ? “पुण्या- 
शया' धम्लिप्सया। द्वे “न समदमाय !' न साइड्लारकपट !। 
दे '्पुण्याशयासभाजितविभ ! सभया पषेदा श्रति (  ) परेषां 


8 यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ विमछजिन- 


जिता विभा-कान्तियेस्य स सभाजितविभ;, न समाजितविभो- 
5$सभाजितविभः, पुण्यः-पवित्रः आशयः-अध्यवसायों यस्थ सर 
पुण्याशयः, पुण्याशयश्वासो असभाजितविभश्र पुण्याशयासभाजि- 
तविभः तस्यामन्रणम्‌ । हे 'विमछविश्वमारक्षते !' मारादू या क्षतिः 
मारक्षति;-कन्द््पजनिता गुणपरिदाणिरिययथे:, विश्वा-सवो चासौ 
मारक्षतिश्व विश्वमारक्षति३, मलः-बद्धवमान कम अपि पर्थ वा (१) 
मढ्श्व विश्वमारक्षतिश्र मछविश्वमारक्षती, वि-गते मछविश्वमार- 
क्षुती यस्य स तथा तस्यामन्रणम्‌; अथवा विमछा विश्वा-प्रथिदी 
यस्मात्‌ असौ विमलूविश्वः, मारस्थ-कन्दर्पस्थ क्षतिः-क्षयों यस्मा- 
दसौ मारक्षतिः, विमलछविश्वश्वासौं मारक्ष॒तिश्वेति कमेधारयगर्मे- 
मामकणं व्याख्येयम्‌ ; ख्वतञ्न वेद्मामश्रणद्वयम-हे (बिमर / मर- 
रहित !, हे विश्वमारक्षते !' विश्वस्थ-स्वेस्थ मारस्य-मरणहेतोः 
क्षतिः-क्षयो यस्मात्‌ तस्यामतरणम्‌ इति व्याख्येयम्‌ । हे विमल ! 
पते! तुभ्य नमः, अस्तु इति शेष; । ते किम्मूताय ९ 'असमदमाय[ 
असमः-निरुपमो दमः-इन्द्रियजयों यस्य स तथा तस्मै । पुनः 
किम्मूताय ? 'मोहतरणाय' मोहस्य-अष्टाविशतिप्रकृत्यात्मकस्थ सक- 
छकमेमूलभूतस्य तरणं यस्थ यस्माद्वा स तथा तस्मे । किं छुबेते ? 
आ-समन्ताद्‌ रक्षते, किम ? “विश्व जगदू ॥ १ ॥ 

महाय तरसा हिताइ्जगतिबोधिदानामहो |, 

दया भवतुदां तताइसकलहाइसमाना55भया | 
महायतरसाहिता जगति वो5घिदाना महो- 
दया भवतु दान्ततासकल॒हासमाना5भया ।॥ २ ॥ 


स्तुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ४५ 


महायेति ॥ अजेषु-सिद्धेषु सध्ये गतिः-गमन येषाँ तेडजग« 
तयः, ते च ते बोधिदा+-तीर्थ कृरतों3जगतिबोधिदाः तेषाम्‌ , 'अहो !” 
इल्याश्वर्य “दया! अनुपकृतोपचिकीषो रूपा “वः युष्माक॑ महाय' उत्स- 
बाय भवतु, केन ? “तरसा' वेगेन । किम्मूता दया ? “ह्विता' हित- 
कारिणी । अजगतिबोधिदानां किम्मूतानाम्‌ ? भवतुदां' भव॑-संसारं 
तुदन्ति-क्षपयन्तीति भवतुद॒स्तेषाम्‌ | दया किं० ? “तता' विस्तीणों। 
पुन: किं० ।१ “असकलहा' सह कलहेन वतेते या सा सकलहा, न 
सकलहा असकलहा | पुनः किं० ? “असमाना' निरुपमा, कया ९ 
अआभया' शोभया ऋृत्वा। पुनः किं० ? 'महायतरसाहिता' महान्‌-- 
गुरु) आयत:-विस्तीर्णो यो रसः--शान्ताख्यस्तेन आहिता-स्थापिता, 
क ? “जगति' विश्वे | पुनः कि० ? “अधिदाना अधिकृत्य अधिक 
दान यस्या: सा तथा । पुनः किं० ? 'महोदया' सहान्‌ उदयो यस्या: 
सा तथा । पुनः किं० ? 'दान्तताइसकलहासमाना' न स्त: सकलौ- 
सम्पूर्णों हासमानौ-स्मितस्मयों यस्या: साउसकलूहासमाना, दानन्‍्त- 
तया स्वसमानाधिकरणेन च तेष्वद्देतुभूतेन असकलह्दासमाना दान्त- 
ताउसकछूहासमाना । पुनः किं० ? अभया' नास्ति भय॑ यस्याः 
सकाशात्‌ सा ॥ २॥ 
क्रियाद5रम5नन्तरागततया चितं वेभवं, 
मत समुदितं सदा शमवता5भवेनोदितम्‌ । 
क्रियाद्रम5नन्तरागततयाचितं बवैभवं, 
सत समुदित सदाशमड्वता भवेडनोदितम्‌ ॥२॥ 
क्रियादिति ॥ “वैभव! विभ्ुसम्बन्धि आहँतमित्यथे: “मत 


४६ यश्ञोविजयोपाष्यायविरचिता._[ विमछजिन- 


शासन # मतम्‌! # अमीष्ट “वैभव विभर्व प्रभुत्व॑ वा अर 
अटयर्थ क्रियात्‌ । किम्मूतम्‌ ! 'सदा' नित्यम्‌ 'अनन्वरागतवया' 
अविच्छिन्नशिष्यप्रशिष्या दिपरम्पराप्राप्ततया “चित पुष्टम्‌, सुसम्प्र- 
दायेन निबद्धार्थमिद्र्थः । पुनः किं० ) “समुदित' स्द मुदा- 
हर्षण वर्तत इति समुत्‌ तेन इतं-प्राप्म्‌। पुनः किं० ९ “उद्तिम, 
उक्तम्‌, केन ? 'शमवता' उपशमयुक्तेन 'अभवेनं भवरद्दितेन, 
क्षीणघातिकर्मणा तीथेकृतेल्यथः, कि कुबेता ! “अबता' रक्षता, 
कम्‌ ? “सदा्श सती-निदानाकलड्धिता आशा-मोक्षेच्छा यस्य 
तम्‌ , अवति हि भगवान्‌ अमुन्लु#जन#मुचितोपदेशदानेनेति सूक्त- 
मेतत्‌ । पुनः किम्भूतम्‌ ? “समुदित नियुक्तिभाष्यायन्नभ्रवन्धेन 
पुखीभू्त सम-सामस्येन उदितमू-उद्यग्राप्तमिति वा । घुनः किं० 
अनोदित “अप्रेरितम्‌ ' क ? “भवे' [संसारे]), अथवा 'नो' इंति 
न्र्थे5व्ययम्‌ , ततो “भवे' संसारे 'नो दित न खण्डितमिलथेः । 
पुनः किं० ? क्रियायां-प्रेक्षोअेक्षादी आभ्यन्तरघधमंसाधने दृढयो- 
गव्यापारे आदरः-प्राधान्यनोपदेशप्रवणत्व॑ यत्र तत्‌ , अयमेव हि 
आगमोपनिषद्धतो 5थ१, यदुक्तम्‌-- 

स्ेसिं पि णयाणं, बहुविहवत्तव्य णिसामित्ता । 

त॑ सबवणयविसुद्ध, ज॑ चरणगुणद्िओ साहू ॥ इति। 

पुनः किं० ? अनन्तः अपरिमितों यो राग;-आद्रः तेन तता;- 
विस्तीणों ये ते; /याचितम्‌ ' अध्येतु शुरुपार्े प्रार्थितमिद्यथे; ॥ ३ ॥ 

प्रभा वितरताद5रं सुरभियाइतता रोहिणी- 

हिताशुगुरु चाउपराजितकराशमारोचिता । 


स्तुति: । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । छ््ऊ 


प्रभावितरतादरं सुरभियाततारोहिणी, 
हिता55श्ु गुरुचापराजितकरा शमा55रोचिताशशा 
॥ इति श्रीविमलजिनस्तुतिः ॥ १३॥ 

प्रमेति ॥ रोहिणी 'शं! सुखम्‌ 'अरम्‌' अल्यर्थम्‌ 'आशु' शीघ्र 
“वितरताद' यच्छतु । किम्भूतम्‌ ? इद्वितैः-वाजिछितेः ऋत्वा अशु- 
कू-शोकरहितम्‌ , कामितपूत््यों गछिततद्प्राप्तिशोकमिद्यथ:, “बच 
पुनः “उरु? विस्तीणेम्‌ । पुनः किं० ? प्रभावोडस्यास्तीति प्रभावी, 
अतिशयितः प्रभावी प्रभावितरः, तस्य भावसत्ता तया आद्रो 
यत्र ततू तथा । रोहिणी किं० ? “प्रभा' प्कृष्टा भा-कान्तिर्यस्थाः 
सा तथा। पुनः किं० ? सुरेभ्यो भीः सुरभीस्तया “ अतता” अवबि- 
स्तीर्णा । पुनः किं० ? परैः अजितः पराजित:, न पराजितोडप- 
राजित; ताह॒क करः-दण्डः पाणिः कान्तिरवा यस्य सदशो सो5थौस्ति 
न(()प्रियस्तत्र आशा-अभिनिवेशों यस्य ताहय्‌ यो मारः- 
कन्दप: तेन उचिता--अनुरूपा । पुनः किं० ? सुराभि-गां याता- 
प्राप्ता, तारोदिणी-स्फारविचारिणी, # सुरभियाता चासौ तारो- 
हिणी चेति कमेघारयः # ।- पुनः किं० ? “हिता हितकारिणी । 
पुनः किं० ? गुरुणा-मह॒ता चापेन-काण्डेन राजित;-झोभितः३ 
कर*-दस्तो यस्थाः सा तथा । पुनः किं० ( आ-समन्ताद्‌ रोचि- 

ता-अ्रद्धाविषयीकृता, आराधकैरिति शेष; ॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीविमछजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


कलितमोद्मउनन्तरसाश्रये, 
शिवपदे स्थितस5स्तभवापदम । 





छ्ट यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ अनन्तजिक-« 


त्रिदशपूज्यमनन्तजितं जिन, 
कलितमौदमने तरसा55श्रये ॥ १ ॥ 


कलितमोद्मिति ॥ अहम्‌ अनन्तजित जिले “तरसा' वेगेन 
“आश्रये' सेवे । किम्भूतम्‌ ? कलित:-श्वृतो मोदः-हर्षो येन सर 
तथा तम्‌ । पुनः किं० ? स्थितम्‌ , के ? “शिवपदे? मुछ्स्थाने, 
किम्भूते ? अनन्तः-अम्तरदितो यो रसः-शान्ताख्यः तदाअये- 
तह्ृद्दे, अनन्ताह्न या रसा-प्रथिवी ईपत्ाग्भाराख्या तस्था आ- 
श्रय:-व्यवद्दारत आधारो यस्य तत्‌ तथा तत्र इति वा । पुनः 
किस्मूतम्‌ ? अस्ता-ध्वस्ता भवापतू-भवविपत्ति: येन स तथा तम्‌॥ 
पुनः किं० ? त्रिदुशानां-देवानां पूज्यं-पूजनीयम्‌ | पुनः कि० ९ 
कलिः-सब्जभामः तमश्थ-पाप तयो; दुमनं-तन्नाशकारिणमित्यथे॥।१॥ 


जिनवरा गततापदरोचितां, 
प्रददर्ता पदर्वीं मम शाश्वतीम्‌ । 
दुरितहृद्वना न कदाचना55- 
जिनवरागततापद्रो चिताम्‌ ॥ २ ॥ 
जिनवरा इति ॥ 'जिनवराः तीथ्थेक्ुरा मम 'शाश्वर्ती' शरुवां 
“दवीं' मोक्षमागलक्षणां 'प्रदद्तां प्रयच्छन्तु | किम्मूताम्‌ ? गतः 
ताप:-आध्यात्मिका दिलक्षणो दरश्ध-भयम्‌ इहडोकादिलक्षण यस्या- 
स्तादइशी न्‍्यायाद्‌ उचिता-अनुरूपा च तामू। जिनवराः कि- 
स्मूताः ? दुरितहतू-पापद्दारि वचन येषां ते | पदवी किम्भूता ? 
“कदाचन' जातुचित्‌ “न! नेव आजि:-सब्भडममो नवरागश्वध-अभि- 


स्तुति: । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका | रु 


नवाभिष्वज्ञलक्षणः ताभ्यां तता-विस्तीणो या आपद-चिपत्ति३ 
तया5रोचिता-अरुचिविषयीकृता # ताम्‌ # ॥ २ ॥ 
सुरसमानसदक्षरहस्य ! ते, 
मधुरिमा55गम ! सोउस्तु शिवाय नः। 
जगति येन सुधाइउपि घनप्रभा- 
सुरसमानसदक्षर ! हस्यते ॥ ३॥ 
सुरेति ॥ दे 'सुरसमानसदक्षरहस्थ !! सुष्ठ-शोभनो रसो 
यत्र ताह्॒श मानसं-चित्तं येषां ते च ते दक्षा;-नि्पृणाश्व तेषां 
रहस्य (-उपनिपद्भुत (, हे 'घनप्रमासुरसमानसदक्षर ! घनानि- 
निबिडानि प्रभासुराणि-देदीप्यमानानि समानानि-मानसहितानि 
सन्ति-उत्तमानि अक्षुराणि यस्थ॒ स तथा तठस्यामञ्नणम्‌, हे 
आगम ! 'ते' तब स+ “मधुरिमाः आख्ादसंवेयमाघुयेगुणः #“नः? 
अस्माकंऋ 'शिवाय' मोक्षायाउस्तु । स कः ? येत्त 'जगति' विश्वे 
'पुधाडपि? अम्नतमपि 'हस्यते' विडम्ब्यते ॥ ३ ॥ 
सदसि रक्षति भासुरवाजिनं, 
जगदिता फलकेषुधनुधरा । 
जयति येयमिह प्रणता5च्युता, 
सदसिर5क्षतिभा सुरवा जिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीअनन्तजिनस्तुति; ॥ १४ ॥ 
सदसीति ॥ इयमच्युता 'इहँ जगति “सदसि' पपेदि जयति। 
किम्मूता  अणता' कृतप्रणासा, कम्‌ * “जिनम्‌! भगवन्तम , 


१ निपुणाश्ष गणघरादयो बोद्धव्या: । 
ऐ. बच. ४ 


५७० यशोविजयोपाध्यायविरचिता..[ भ्रीधर्म जिन- 


अनेन सम्यग्दष्टिलमाह | पुनः किं० ? 'खदसिः सन्‌-शोभनः 
असि; खड़ो यस्या: सा तथा | पुनः किं० ? “अक्षतिभा' नास्ति 
क्षतिः-दूषणं यस्यां सा अक्षतिः ताहशी भा-कान्तिरयस्थाः सा 
तथा । पुनः किं० ? 'सुरवा' सुप्ठ-शोभनः रवः-शब्दो यस्था: 
सा तथा। इयं का ? या “जगद विश्व 'रक्षति) पाल्यति, 
किम्भूता ? इता' प्राप्ता, कम ? “भासुरवाजिनं? देदीप्यमानतुर- 
हुमू । पुन; किं० ? फलके च॒ इपुश्व॒ धनुश्व फलकेषुधनूंषि तानि 
धरति किंमणसा (१) ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीअनन्तजिनस्तुतिविवरणम ॥| १४ ॥ 


श्रीधर्म ! तव कर्मद्र-वारणस्यथ सदायते !। 
स्तवं कतुं कृतद्वेषि-वारणस्य सदा यते ॥ १ ॥ 
श्रीधरमेति ॥ हे 'सदायते !' सती-शोभना आयतिः-उत्तर- 
कालो यस्य स तथा तस्य आमश्रणम्‌ , हें श्रीधम ! अहं सदा 
जितं अनंततां च॒ क्षिप्रं कत्तु 'यते' उद्यतो भवामि । किस्मूतस्य 
तब ? क्मव द्वुः-विस्तीणेत्वाद्‌ वृक्ष: तत्र वारणस्य-हस्तिनः | 
पुनः किम्भूतस्य ? कृतं-विहित द्वेषिणां-वाह्याभ्यन्तरबैरिणां 
वारणं निराकरणं येन स तथा तस्य || १ ॥ 
गिरा त्रिजगदुद्धारं, भाउसमाना ततान या। 
श्रिया जीयादू जिनाली सा, भासमानाइततानया ॥ २॥ 
गिरेति ॥ सा 'जिनाली! तीथेड्डरभ्रेणिः जीयात्‌ । किम्भूता ? 
“श्रिया? अतिशयप्रातिहायो दिलक्ष्म्या 'भासमाना' शोभमाना। पुन: 


३ अत्र “सदा” अनिश तव 'स्तवं' स्वनं क्तुं०” इति भाव्यम्‌ । 





स्तुति; । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविश्वतिका । ५९ 


किम्मूता ? अततः-अविहितो5नय:ः-अपन्यायो यया सा | सा का ! 
यथा “गिरा वाण्या कृत्वा त्रिजगठुद्धारं! त्रिभुवननिस्तारं 'ततान 
चकार । किम्भूता ! भया-कान्त्या असमाना-निरुपमाना ॥ २॥ 
वचः पापहरं दत्त-सातं केवलिनोदितम्‌ । 
भवे त्राणाय गहने, सातड्े बलिनोदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बचः पापेति ॥ 'केवलिना' तीर्थक्ता 'उद्तिं' गदितं “बच: 
बचन “गहने” निबिडे 'भवे' चतुगेतिरूपसंसारे “त्राणाय! पतनप्र- 
तिबन्धाय, अस्तु # इति शेषः # | भवे किम्मूते ? “सातड्डे' 
सह आतक्लेन-जन्मजरामरणादिभयेन वत्तेते यस्तस्मिन्‌ । वच£ 
किम्मूतम्‌ ? “पापहरं? दुरितनाशि । पुनः किम्भूतम्‌ ? दत्त 
 सातं-सु्ख येन तत्‌ तथा । पुनः किं० ? बलिमि:-नेयायिका- 
दिमिः तम्नान्तरीये्नोद्तिं-प्रेरितम ॥ ३ ॥ 
दद्युः प्रसादाः प्रज्षध्याः, शक्तिम5त्याजितादराः । 
तस्या यया द्विषां सर्वे, शक्तिमत्या जिता दराः ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीधमजिनस्तुतिः ॥ १५ ॥ 
दद्युरिति ॥ वस्याः प्रज्ञस्याः प्रसादा? वरप्रदानलक्षणाः 
शक्ति! सामथ्ये दु; । किम्भूताः १ अल्याजित;-अमोचित 
आद्रः-पुनःपुनरुपायप्रवृत्तिछक्षणो येस्ते | तस्या; कस्याः ? यय 
“द्विषां! वेरिणां 'सर्वे' समस्ताः 'दरा;' भयानि “जिता: निरा- 
कताः । यया किम्भूतया ? शक्ति:-शश्नविशेषः सामरथ्य वाइखि 
यस्था; सा शक्तिमती तया ॥४ ॥ 
॥ इति श्रीध्मेजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ १५॥ 


धर यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ शान्तिजिन« 


अस्याभूद्‌ त्रतघाति नातिरुचिरं यच्छेयसे सेवना- 
दक्षोदं भरतस्य वेभवमय साराजितं तन्‍्बतः । 

लिप्सो ! शान्तिजिनस्य शासनरुचिं सोख्यं जयद्‌ ब्रह्म भोः/, 
दक्षोउदम्भरतस्य वे भवमय साराजित तन्व5तः ॥१॥ 


अस्थेति ॥ भोः “त्रद्म” सोक्ष॑ 'लिप्सो !' लब्घुमिच्छो ! त्वमू 
अतः कारणात्‌ शान्तिजिनस्थ शासनरूचि प्रवचनश्रद्धां तनु 
विधेहि । ब्रह्म कि कुवेत्‌ ! “जयत' अतिशयानम्‌ , किम ! सौ- 
ख्यम्‌ , कीहशम्‌ ) “भवमर्य' मयटो विकाराथेत्वान कमेशक्तितिर- 
स्कृतशक्तिकस्यात्मनः संसारानुभावोपनीतेनिद्रियेष्टविपयसम्बन्धवि- 
काररूपमितलथेः । पुनः किं० ? सया-चक्रवत्त्योंदिलक्ष्म्या राजि- 
तं-शोमितम्‌ । शान्तिजिनस्य किम्भूतस्य ? “वे' निश्चितम्‌ “अद- 
म्मरतस्था मायामैथुनरहितस्थ । स्व किंरूप: ? “दक्ष: निधुण;। 
अतः कुतः ? “यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ू “अस्य' शान्ते; “भरतस्था 
पट्खण्डमुखक्षेत्रस्य “वेभवं ग्रभ्ुत्व॑ 'ब्रतघाति' चरण(मतिगति)प्रति- 
पन्थि नाभूत्‌ । अय॑ हि भत्ते अम......परमेश्चयेचयों सावे मौम- 
पदवीम्‌, अलिप्रेन मनसा चोपभुज्य भोगान्‌, उचिते च समये 
ठृणवद्‌ अपहाय तान्‌ , उद्धतुं संसारपड्ुनिमर्त्न॑ जगत्‌ , प्रवत्तेयितु 
धर्मतीथ प्र[वैब्राज राजन्यमोलिमालार्चितचरणकमछ इति युक्तमस्य 
भजनम्‌ । वैभव किम्भूतम्‌ ! “अतिरुचिरम्‌” अतिमनोहरम्‌ | 
अस्थ कि कुबेतः ? 'सेवनात्‌' भजनात्‌ हेतोः 'श्रेयसे' कल्याणायथैम्‌ 





१ अक्षरचतुश्यमेतद्घधिकमाभाति 


स्तुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविद्यतिका । ५३ 


“्अक्षोदं' क्षोदरहितम्‌ 'अयम्‌! इष्टदैव॑ तन्बतः । अय॑ किम्भूतम्‌ ? 
सारेण-बलेन अजितं-अपराजितम ॥ १ ॥ 


येषां चेतसि नि्मले शमवतां मोक्षाध्चनो दीपिका, 
प्रज्ञाठाभवतां क्रिया सुरुचिताउरं भावनाभोगतः । 
ते श्रीमजिनपुड़वा हतभया नित्य विरक्ताः सुखं, 
प्रज्ञाठा भवतां क्रियासुरुचितारम्भावना भोगतः ॥र॥ 
येपामिति ॥ ते श्रीमज्िनपुन्नवा: “भवत्तां युप्माक सुख क्रि- 
यासुः । किस्मूता: ? हत॑ भय यैस्ते तथा । पुनः किं० ? “निल्यें 
सदा “भोगत:” विपयोपभोगात्‌ “विरक्ता:' निवृत्ता: | पुनः किं० ? 
प्रज्ञाला:' बुद्धिमन्तः । पुनः किं० ? उचितः-मोक्षसाघक आ- 
रम्भ:-उद्यमो थेषां ते उचितारम्भाः तेपामबर्न-रक्षणं येभ्यस्ते 
तथा | ते के ? येषां 'चेतसि' हृदये “क्रिया सदनुष्ठानात्मिका 
मसुरुचिता' अतिशयेन रुचिमुपगता । कस्मात्‌ ? भावनानाम- 
अहिंसादिब्रतसम्बन्धिनीनां ध्यानभूमिकाभूतवासनानां #वा # य 
आभोगः-प्रपच्च; तस्मात्‌ । चेतसि किम्भूते? “अरम्‌ ' अल्य्थ 
“निर्मेले! अश्नद्धादिमलरहिते । थेषां किम्भूतानाम्‌ ? 'शमवतामू ! 
उपशमशालिनाम्‌ । पुनः किम्भूतानाम्‌ ? प्रज्ञाया:-मार्गोनुसारि- 
ज्लानस्य यो छाभः-प्राप्तिस्तद्वताम्‌ , अनेन॑ ज्ञानक्रियासमुच्चयमाह। 
क्रिया किम्भूता ! “सोक्षाध्चनः' मोक्षमागेस्थ दीपिका, तत्मकाश- 
कत्वादिति भाव; ॥ २ ॥ 





१ “क्रिया सुरुचिता” “प्रज्ञालभवताम” इलनेन इत्यर्थः ॥ 


५9 यश्ोविजयोपाध्यायविरचिता.[ शान्तिजिन- 


मिथ्याइष्टिमत यतो घुवमभूत्‌ प्रध्वस्तदोषात्‌ क्षिता- 

वाचारोचितमानमारयमदम्भावारिता5पाप | हे! । 
त॑ सिद्धान्तमभड्गरभद्गकलित श्रद्धाय चित्ते निजे, 

बाचा रोचित ! मानमारयमर्द भावारितापापहे ॥ ३ ॥ 

“मिथ्येति ॥ 'हे अपाप !! पापरहित !, हे “अदम्भावारित !? 
अदम्मेः-अकपटैः अवारितः-अनिपिद्धप्रवृत्तिक: यथावदू मार्गोजु- 
यायीट्यथ: तस्यामञ्रणम्‌ , हे 'रोचित !' अन्लीकृत !, कया ? 'वाचा' 
सरखल्या, त्व॑ त॑ सिद्धान्त “निजे' स्वीये चित्ते 'श्रद्धाय' श्रद्धाया- 
मुपगम्य “आनस' नमस्कुरु । किम्भूतम्‌ ? अभज्ञा:-भद्जरहिता ये 
भनज्ञा:-विकरुपविशेषास्ते: कलितं-शोमितम्‌ । पुनः किं० ? मान३- 
अहड्लारो मार:-कामो यमश्च-रुत्यु; तान ग्रति-खण्डयति यः स 
तथा तमू । पुनः कि० ? आचारण-सदनुछानेन उचितमू-अनु- 
रूपम्‌ । चित्ते किम्भूते ! भावारीणां-क्रोथादिकषायाणां तापः- 
हुशखानुभवलक्षण: तम्‌ अपहन्ति यत्‌ ततू तथा तस्मिन्‌ | ते कम्‌ ! 
“यतः यस्मात्‌ 'क्षितो' पृथिव्यां 'झुब' निश्चित “मिथ्याहृष्टिमर्त! 
कणादादिशास्नरूपम्‌ 'अरयम्‌! अप्रसरमभूत्‌ । यतः किम्मूतात्‌ ? 
प्रध्वस्त:-विनाशितः दोप:-अज्ञानादि: येन (इ४तया) तस्मात्‌ ॥ ३॥ 

शत्रणां घनपेयनिर्जितभया त्वां शासनस्वामिनी, 

__पातादानतमानवासुरहिता रुच्या सुमुद्राजिषु । 
१ व्याख्यान्तरमस्ावचूर्या म्‌- वा? पूरण, चारो ! अभिराम | चितमा- 


नमारयमद/” चितानू-पुशन्‌ मानादीन्‌ ब्तीतिवा |” २ अक्षरवतुथ्यम- 
घिकमिय प्रतिभाति ॥ 


स्तुतिः एन्द्रस्तुतिचतु पिशतिका । ५ 


श्री्ञान्तिक्रमयुग्मसेवनरता नित्य हतव्यग्रता- 
पातादानतमा नवासु रहिता5रुच्या सुमुद्राइडजिषु ॥ 
॥ इति श्रीशान्तिजिनस्तुतिः ॥ १६ ॥ 
शत्रूणामिति ॥ हे 'सुम॒द्र !' सुपु-शोभना मुद्रा यस्य तस्या> 
55मञ्रणम्‌ , 'शासनखामिनी शासनदेवता त्वां पातादू रक्ष- 
तात्‌ । किम्भूता ? “शत्रुणां' बेरिणाम्‌ “आजिपु' संग्रामेपु घनेन- 
बहलेन घैर्येण-धीरिमगुणेन निर्जितं भय॑ यया सा । पुनः किं० ? 
आ-समन्तान्‌ नता;-अगता ये मानवाः-मनुष्या असुराद-भव- 
नपतिविशेषास्तेषां हिता-अनुकूला । पुनः किं० ! सुप्ठ-शोभना 
मुदू-आनन्दो यषां ते सुमुदः तेपां राजिपु-श्रणिषु मध्ये “रुच्या? 
मनोहरा। पुनः किं०  'नि्यं' निरन्तर श्रीशान्ते;-श्रीशान्तिनाथस्य 
यत्‌ क्रमयुगं-चरणयुगर्ूे तस्थ यत्‌ सेवर्न-पयुपासन तत्र रता-- 
सक्ता । पुन; किं० ! हतानि-निराक्ृतानि व्यग्रता-आकुलत्वछ- 
क्षणा पात+-पम्रागेच्यवनलक्षयः अदानं च-कृपणतालक्ष्ण तान्येव 
तमांत्ति-ध्वान्तानि वया सा तथा। आजिपु किम्भूतासु ! “नवासु' 
प्र्म्रासु । पुनः किम्मूता ! “अरुच्या' अनमिलापेण “रहिता' 
वियुता ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीशान्तिजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


स जयति जिनकुन्थुलोभिसंक्षो भहदीनो, 
महति सुरमगीनां वेभवे सन्निधाने । 
इंह भवति विना ये मानस हन्त केपा- 
महति सुरमणीनां वे भवे सन्निघाने ॥ १४ 


५६ यशोविजयोपाध्यायविरचिता.[ श्रीकुन्थुजिन-- 


स इति ॥ स जिनकुन्थुः 'जयति' सर्वोत्कर्षेण बत्तेते। कि- 
म्मूतः १ 'मद्॒ति! विमले “सुरमणीनां' देवताधिप्ठितानां चतु्देशर- 
ज्ञानां विभवे' विभुत्वे छोभसंक्षोभेण-मूछोविज्ववेन हीन:-रद्दितः, 
क्रिम्मूते ? सन्ति-शोभनानि निधानानि-महापद्यादीनि यत्र तत्‌ 
तथा तस्मिन | स कः ? ये विना इह “भवे' संसारे “वे निम्।ितं 
धसुरमणीनां' शोमनखत्रीणां सन्निधाने! अन्तिके # हन्त' इंति 
कोमलामगञगे, केंषां 'मानसं' चित्तम्‌ “अह॒ति वाधारहितम्‌ ? न # 
केषामपीतद्थेः ॥ १ ॥ 


जयति जिनततिः सा विश्वशाधातुमी शा5- 
मदयतिमहिता5रं किन्न रीणामपाशम्‌ ! 

विलूसितमपि यस्याः हन्त नेंव सम चित्तं, 
मदयति महि तारं किन्नरीणामपाशम्‌ ॥ २॥ 


जयतीति ॥ सा 'जिनततिः' तीथकरभ्रेणिजेयति। किम्मूता 
“विश्व! जगत्‌ रीणाउउमपाशं” क्षीणरोगपाशम्‌ 'जाधातु कर्त कि 
“न ईंशा' न समर्थो ? अपि तु समथबेत्यथ: | पुनः किं० ? “अ- 
रम्‌' अल्यर्थम्‌ # अमदाः # अनहड्भारा ये. यतयः-वाचयमास्वेः 
महिता:-भावस्तवेन पूजिता । सा का ? यत्या: “चित्त हृदय 
किन्नरीणामपि “विलसित॑' गतस्मृतनुत्यादिचेष्टितं दन्त' इति को- 
मलामत्रणे नेव 'मदयति सम! रुचिकारं कुरुते सम । किस्मूतम्‌ ? 
अप--ता आशा यस्मात्‌ तत्‌ , चिकीर्पितप्रभुविकारासिद्धेः । पुनः 
किं० ! “महि' उत्सवंयु | पुनः किं० ? “तारे! महोदारस ॥२॥ 


स्तुतिः । ] ऐन्द्रसतुतिचतुविशतिका । ५ 


अवतु गदितमापतस्त्वा मतं जन्मसिन्धौ, 
परमतरणहेतु चछायया भासमानेः । 
विविधनयसमूहस्थानसड्डत्यपास्ता-- 
परमतरण ! हे5तुच्छायया भाउसमानेः ॥ ३ ॥ 
अवत्विति ॥ 'हे विविध० रण ! विविधा:-विचितन्ना ये 
नया;-नैगमादयः तेषां समूहः-समुदायः तस्य या स्थानसक्रति;-- 
औचित्येन योजनं तया अपास्तः-निराकृतो 5परेषां-नेयायिकादीनां 
मतमेब-दशनमेव रणः-संग्रामो येन स तथा तस्प आमशन्नणम्‌ , 
आप: तीथेकरैः “गद्तिम्‌” अमिद्दित मं त्वा “अवतु' रक्षतु। 
किम्भूतम्‌ ? “जन्मसिन्धों' संसारसमुद्रे 'परमतरणहेतु अतिश- 
यितपारगमननिवन्धनम्‌ । आप्तेः किम्मूतें; ? 'भासमानैः # 'शोभ- 
माने: #, कया ? 'छायया' शोभया, किम्भूतया ? अतुच्छ- 
विपुल आयः-लाभो यस्‍स्यां सत्यां यस्याः सकाशाद्वा सा तथा 
तया। # पुनः # आप किस्भूती; ? भया-कान्ता असमाने+- 
निरुपमाने: ॥ ३ ॥ 
कलितमदनलीला5घिष्ठटिता चारु कानन्‍्तात्‌ 
सदसिरुचितमाराद्‌ धाम हन्तापकारम्‌ । 
हरतु पुरुषदत्ता तन्वती शर्म पुंसां, 
सदसि रुचितमाउडराद्धाउमह तापकारम्‌ ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीकुन्थुजिनस्तुतिः ॥ १७ ॥ 
कलितेति ॥ पुरुपदत्ता हन्त' इति कोमछामञ्नणे (पुंसां' पुर» 
पाणां 'सदसि सभायाम्‌ “अपकारं परलोकापायरक्षणमपराधं 


५८ यशोविजयोपाध्यायविरध्ििता [ श्रीअरनाथ-- 


“हरतु! अपनयतु । किम्मूता ? कलिता-परिशीलिता मद्नलीछा-- 
कामक्रीडा यया सा तथा, कस्मात्‌ ? “कान्तात्‌  रमणात्‌ , किम्भू- 
तात्‌ ? उचितः-योग्यो मारः-कन्दर्पा यस्यथ स॒ तथा तस्मातू | 
घुनः किम्मूता ? “अधिछ्ठिता' आश्रिता, किमू ? “धार्मा गृहम्‌ , 
किम्भूतम्‌ ) “चार! मनोहरमू। पुनः किंविशिष्टा ? सनू-शोभनो- 
5सिः--खड़डो यस्या: सा तथा । कि कुबती १ तन्वती, किम ? 
आम! सुखम्‌, किम्भूतम्‌ ? 'रुचितम्‌  रुचिविषयम्‌। किम्भूता ? 
आराद्धा' कृतभमजना | अपकार; किं० ? “अमर नास्ति मह।-- 
उत्सवो यत्र यस्माद्‌ वा तम्‌, पुन; किं० ? ताप कारयतीति ताप- 
कार; तस्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीकुन्थुजिनस्तुतिविवरणम्‌ ।| १७ ॥ 


हरन्त संस्तवीम्यह त्वाभरजिन ! सतत भवोद्धवा- 
मानमदसुरसार्थवाचयम | दम्भरताधिपापदम्‌ । 
विगणितचक्रवर्तिवभवमुद्दामपराक्रम हता- 
मानमद ! सुरसार्थवाच यमद भरताधिपाउ5पदम्‌ ॥ १॥ 
हरन्तमिति ॥ ६ “आन० यम ! आ-समन्तात्‌ नमनन्‍्त३-- 
प्रणाम कुवेन्तो5सुरसाथो;-दानवगणा; बाचंयमा;-श्रमणाश्र यस्य 
स तथा तस्व आमष्नणए्‌ , छू “हतामानमद्‌ ! हत+-निराहृत; 
असान;-अपरिसाणो मद+-भअहड्लारो येन स तथा तस्यामअ्रणम्‌ , 
है 'भरताधिप ! भारतक्षेत्रप्रभो |! हे अरज्ञिन ! “भवोड़वां? 
संसारोत्पन्नामू 'आपद विपत्ति हरन्तम्‌' अपनयन्तं त्वामहं “सतत! 
निरन्तर संस्तवीमि । त्वां किं० ) दुम्भः-कपरटट रतं-निधुवनम्‌ 


स्तुति: । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ५५९ 


आधिः-मानसी पीडा पाउं-दुरित तानि य्ति-खण्डयति यः ख 
तथा तम्‌ | पुन; किं० ! विगणितं-तृणवत्‌ परितद्यक्त चक्रवर्सि- 
वैभवं-पद्रखण्डप्रभुत्व येन स तथा तम्‌ | पुनः किं० ? उद्दाम३- 
सबोतिशायी पराक्रम+-शक्तिविशेषो यस्य स तथा तम्‌। पुन 
किं० । सुप्ठु-शोभनो रसो येषां ते सुरसा:, सुरसा अथो; यस्थाः 
सा सुरसार्था, सुरसाथों वाग्‌ यस्थ स तथा तमू | पुनः किं० 
यमान-महात्रतानि दृदातीति यमद्‌श तमू ॥ १ ॥ 
भीमभव हरन्तमपगतमदकोपाटोपमहंतां, 
स्मरतरणाधिकारमुदितापदमुद्यमविरतमुत्करम्‌ । 
भक्तिनताखिलसुरमोलिस्थितरल्रुचा5रुणक्रमं , 

स्मरत रणाधिकारमुदितापदमुद्यमविरतमुत्करम्‌ ॥ २ ४ 

भीमभवमिति ॥ यूय॑ 'अहँतां तीथ॑कृताम्‌ “उत्करं' समूहम्‌ 
“अविरत निरन्तरं 'स्मरत! स्मृतिविपयं कुरुत । किस्मूतम्‌ ! अप+ 
गतो मद॒:-अहकू्लारः कोपाटोपः-क्रोधडस्बरश्व यस्मात्‌ स तथा तमू। 
पुनः किं० ? स्मरस्य-कन्दपेस्थ तरणे-पारगमने यो5घिकारस्तेन 
मुदिता-परसुखतुष्ठि; तस्था+ पदुं-स्थानम्‌ | पुनः किं० ? उदू- 
उत्कृष्टा या-लक्ष्मी: यस्य स तथा ऋतमू#। पुन; किं० ? भक्तया नता 
येषखिला:-सर्वे सुराः-देवाः तेपां मोलि:-( मौझूयः-सुकुटा३ ) 
तत्र खितानि यानि रज्लानि तेपां रुचा-ऊान्त्ा 'अरुणक्रम! पाटछ- 
चरणम्‌ | पुन; किं० ! उद्यमेन-आदरेण ये वरिरता;-गृह्दीवत्रता- 
स्तेषां मुदमू-आनन्दं करोति यः स तथा तमू। किं कुवन्तम्‌ ९ 











१ “ सम-झत्यु ब्रति-खण्डबति तम्‌” इत्यवचूयाम्‌ हैः 


5० यशोविजयोपाध्यायविरचिता.. [ श्रीभजरनाथ- 


रणस्य--संप्रामस्य अधिकारों यस्मादीटशम्‌ , उद्ता-उस्पन्नाइड- 
पत्‌ च्‌ यस्मात्‌ ताहशम , 'भीमभर्व॑ भीषणसंसार “हरन्त हेतु- 
ऋछेदादपनयन्तम ।| २ ॥ 


भीमभवोदधेभुवनमेव यतो विधुश्युश्चमझसा- 
3भवदड्वतों यशो5मितरणेन न मादित नयमित हि तम्‌। 

जिनपसमयमनन्तभक्ज॑ जन ! दर्शनशुद्धचेतसा, 
अवदवतोय ! शोमित ! रणेन नमादित न यमितं हितम्‌॥३२ 


भीमेति ॥ हे 'शोमित !” भासित *, केन ? 'दशेनशुद्धचे- 
तसा' सम्यक्स्वनिमेलहदयन; हे. 'भवदवतोय !” संसारदावानल- 
जल !, है “जन' हे प्राणिन ! 'हि निश्चित ते 'जिनपसमय भगव- 
त्सिद्धान्तमू # “अखसा एवं शीघ्रमेव # “नम नमस्‍्कुरु। किम्भू- 
तम्‌ ? “न नेव “मादित जातोन्मादम | पुन; किं० ? “नये नेग- 
सादिक शुद्धपर्थ वा 'इत' प्राप्तम । पुनः किं०  अनन्ता;-अपरि- 
मिताः भज्ञप:-विकल्पविशेषा यत्र स तथा तम॒ | पुनः किं० ? 'रणेन 
संग्रामेन “न यमितं न बद्धम | पुनः किं० ? अदितम अखन- 
ण्डितम । पुनः किं० हित पश्यावहम । ते कम ? “यतई 
यस्मात 'भीमभवोदधेः भीपणसंसारसमसुद्रस्थय 'अभितरणन' सम- 
न्तातू तरणन “विधुशुश्न' चन्द्रोज्व॑ यशः “अभवत्‌ अजनि। 
यत; किं कुर्वेत: १ भुवनम्‌ #अवतः# रक्षतः ॥ ३ ॥ 

चक्रधरा करालपरघातबलिएमधिएिता प्रभा- 
सुरविनतातनुभवपृष्ठमनुद्तिपदरं गतारवाक्‌ । 


स्तुति: ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ६१ 


दलयतु दुष्कृत जिनवरागमभक्तिभृतामनारतं, 

सुरविनता तनुभवपृष्ठमनु दितापदरक्ल्तारवाकू ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीमरनाथस्तुतिः॥ १८ ॥ 
चक्रधरेति ॥ “चक्रधरा' चक्रेश्वरी 'जिनवरागमभक्तिश्वताम? 
अहेच्छासनभक्तानाम्‌ “अनारतम्‌  निरन्तरं *दुष्कृत' पाप “दलयतु' 
खण्डयतु । किम्भूता ? 'अधिप्ठिता खिता, किम ? प्रभासुरः 

देदीप्यमानो यो विनतातनुभव:-गरुडः तस्थ प्रष्ठप्‌ , किम्मूतमू ? 
कराछा-भीपणा ये परे-बेरिण: तेषां घातेन-हननेन बलिए-अ- 
तिशयितबलवत्‌ । चक्रधरा किम्भूता १ अनुदिता-अनुत्पन्ना आप- 
दू-विपत्तियेस्थाः सा । # पुनः किं० ? अरम्‌  अत्यर्थ गता आर- 
वाझू-शात्रववाणी यस्याः सा। # पुनः किं० ? सुरेः-देवेः विनता- 
नमस्कृता । पुन: किं० ? 'तनुभवष्र््ट' स्वल्पभवदोष॑ स्वल्पभवप्र्श 
वा “अनु! लक्षीकृय दितापद5रड्जा-खण्डितविपद्र इविरहा तारा-- 
मनोहरा च वाग्‌ यस्या; सा तथा, प्रतनुकर्मणासभिरूषितफलछद्‌- 
त्वाद्‌ भगवतः समीपे तड्धवप्र पूर्व तत्तदिह्पनोदादू वेति भाव:॥ ४॥ 

॥ इति श्रीअरनाथस्तुतिविवरणम ॥॥ १८॥ 


महोदय प्रवितनु मछिनाथ ! मे5- 
घनाघ ! नोदितिपरमोहमान ! सः | 

अभूर्महाव्रतघनकाननेषु यो 
घनाघनो5दि्तिपरमोहमानसः ॥ १ ॥ 





न->++++>््_ेु 


३ अत्र पृष्ठ-प्ृष/शब्दाभ्या व्याख्याध्वबोद्धब्या ॥ २ अवचूयाम्‌-- 
““दितापदा-खण्डितास्थानाइत एवं रबन्नेण तारा वागू-वाणी यस्या: सा । इति 8 
३ “तत्तदीदा” इति भवेत्‌ ॥ 


छ२ यशोविजयोपाधष्यायविरचिता.[ भीमछिजिन- 


महोदयमिति ॥ हे 'अधनाघ !! नास्ति घनं-निबिडम्‌ अघ॑-पापं 
थस्य तस्यामग्रणम्‌ , दे “नोदितपरमोहमान !” नोदितौ-प्रेरितौ विसं- 
स्थुलीकृतौ पैरेषां मोहमानो-अज्ञानाहझ्ारीो येन तस्यामग्णम्‌ , हे 
भलछिनाथ | स व “ में मम “महोदय मोक्ष महानाम-उत्सवानां वा 
उदय प्रवितनु” कुरु। स क: ? यस्त्वं महात्रतान्येव घनानि-सान्द्राणि 
काननानि-वनानि तेषु 'घनाघनः” मेघः अभू:, यथा घनाघनः 
काननस्फार्ति जनयति तथा त्वया महाव्रतस्फातिजनितेदयथेः । त्वं 
किं० ? अदिता;-अखण्डिता; परमाः-उत्कृष्टा ऊद्दाः-विचाराः 
यत्र एताहशं मानसं-हृदयं यस्य से तथा ॥ १ ॥ 

मुनीखरेः स्मृत ! कुरु सोख्यमहंतां 
+ पैदा नतामर | समुदाय ! शोभितः । 
घनेगुणेजगति विशेषयन्‌ श्रिया, 
सदानतामरस ! मुदा यशोडमितः ॥ २॥ 

मुनीश्वरेरिति ॥ दे 'स्टरत ! स्टृतिविषयीक्रत !, कैः ? “मुनी- 
श्वरैः योगीन्द्रेः, कया ? 'मुदा' हर्षण; हें “नतामर !' प्रणतत्रि- 
दृश ?, दे “सदावतामरस !! दानं-ल्यागः तामरसं च-कमलस्‌ 
सद्द ताभ्यां बतते यस्तस्यामञ्गम्‌ , हे समुदाय ! चक्रवाल !, 
केषाम्‌ १ “अहेता' तीथेकराणाम त्वं 'सदा' निरन्तरं सौख्य कुरु। 
फिम्भूतः ? 'भ्रिया' अतिशयादिलद्म्या 'शोमितः” आ्राजितः | कि 
कुबेन्‌ ? “घने? बहुले: “गुणे:' ओदायोदिमिः “जगति' विश्वे “अ- 
स्ितः' समन्तात्‌ यश: झोक “विशेषयना अतिशयान; ॥ २ ॥ 

3 “परी-प्रकृशे” ।” मोहमानविश्ेषणतयाइबचूर्याम्‌ ॥ 





स्तुतिः । ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ६३ 


जिनः सम ये पठितमनेकयोगिमि- 
मुँदा रसं गतमपरागमा55ह तम्‌ । 
सदागमं शिवसुखदं स्तुवेतरा- 
मुदारसद्भतम5परागमाहत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिन इति ॥ जहं त॑ “खदागमम्‌ उत्तससिद्धान्तं 'स्तुवेतराम्‌ 
अतिशयेन स्तवीसि । किम्मूतम्‌ ? 'शिवसुखद॑ मोक्षसुखदम्‌ । पुन+ 
किं० ? उदारं-महाथे च तत्‌ सद्भतं-सक्लतियुक्ते चेल्थेः | पुन३ 
किं० ? अपरागमैः-तजत्ान्तरीयसिद्धान्तेः अहतम्‌ू-अबाधितम्‌ ॥ 
ते कम्‌ ? ये “जिन/ भगवान “आह स्म॑ बूते स्म। किम्मूतम्‌ 
धअनेकयोगिमिः' निःशेषसाघुभिः 'पठितम! अधीतम्‌ , कया १ 
अुदा' ह्षण | पुनः किं० ? रस शान्ताख्य “गत प्राप्तम्‌ । पुन४ 
किं० ? अपगतो रागो यस्माव तम्‌ , क्रियाविशेषणं वा एतत्‌ ॥३॥ 
तनोतु गीः समयरुचि सतामना- 
विला सभा गवि कृतघीरतापदा । 
शुचिद्युतिः पहुरणदच्छकच्छपी- 
विलासभागडविकृतधीरतापदा ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीमद्चिजिनस्तुतिः ॥ १९ ॥ 
तनोत्विति ॥ “गीः” भारती “सताम्‌? उत्तमानां “गवि प्ूथिव्याँ 
“धसमयरुचि' प्रवचनश्नद्धां “तनोतु' विधत्ताम्‌ । किम्भूता ? “अना« 
विलछा' निरमेछा। # पुनः किम्मूता ? 'सभा' सद्द भया-प्रशस्त« 
कान्ता वत्तेते या सा। पुनः किम्भूता ? “क्तघीरतापदा” ऋते- 
विद्वितं धीरतायां-पैर्य पदुं-खार् यया सा । # पुन+ किं० ? “'शुचि- 


६४ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ श्रीमुनिसुश्रद- 


युति: उज्बलबणों । पुनः किं० ? पढु-निपुर्ण रणन्ती या अच्छा- 

निरमेछा कच्छपी-बीणा तस्थया विलछास:-आममूच्छेनादिरूपस्त 

भजति या सा। पुनः किं० ! “अविकृतधीः” अपरिघ्लुतमतिः । पुनः 

किं० ? ताप ददाति या सा तापदा, न तादशी अतापदा ॥ ४॥ 
॥ इति श्रीमल्लिनाथस्तुतिविवरणम ।। १९ ॥ 


तब मुनिसुत्रत ! क्रमयुर्ग नन्ु कः प्रतिभा- 
वनघन ! रोहित नमति मानितमोहरणम्‌ । 
नतसुरमीलिरलविभया विनयेन विभ- 
बनघ ! नरो हित॑ न मतिमानितमोहरणम्‌ ॥१॥ 
तवेति॥ दे प्रतिभावनधन !' प्रतिभा-सद्यःस्फूर्त्तिमती बुद्धि 
सेव वनं-विपिन तत्र घन इब-मेघ इवब तदुल्लासका रित्वान्‌ यः तस्य 
आमत्रणम्‌ , हे 'अनघ /” निष्पाप ', हें 'विभो' | हे खामिन्‌ |, 
हे मुनिसुन्नत ! तव “ऋमयुर्ग' चरणयुगर्ल को “'मतिमान पण्डित: 
“नर: पुरुषः “ननु इति निश्चये विनयेन न 'नमति' नमस्कुरुते 
अपि तु सवे एवं नमस्कुरुत इत्यथें: । क्रमयुगं किं० ? नतानां 
सुराणां-देवानां ये मोछयः-मुकुटास्तेपां यानि रज्नानि तेषां बि- 
भया-कान्द्ा रोहित पाटलम्‌ | पुनः किं० ? मानिनां-मानवतां 
तमस;:-अज्ञानस्य हरणं-नाशकम्‌ | पुनः किं०? “हित” द्वितकारि, 
पुन; किं० ? इतो-गतों मोहरणो-अज्ञानसंग्रामा यस्य सका- 
शात्‌ तम्‌॥ १ ॥ 
अवति जगन्ति या55शु भवती मयि पारगता- 
वढ्षि | तरसेहितानि सुरवा रसभाजि तथा । 


स्तुतिः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका | ६५ 


दिशतु गिरा निरस्तमदना रमणीहसिता- 
वलितरसे ! हितानि सुरवारसभाजितया ॥ २ ॥ 
अवतीति ॥ दे 'रमणी० रसे ', रमणीनां-कामिनीनां हसि- 
तेन-स्मितेन अवालेत:--अचलितो रसः:-शान्तारूयों यस्यास्तस्या 
आमञणम्‌ , हे पारगतावलि ” तीथेकरश्रेणि ! भवती मयि 
(आश्ु' शीघ्रम्‌ 'इंहितानि' वाल्छितानि हितानि “दिशतु' ददातु ॥ 
भवती किं० ? 'सुरवा शोमनध्वनिः | पुनः किं० ? तया “गिरा! 
वाण्या 'तरसा' वेगेन 'निरस्तमद्ना' भ्रध्वस्तकामा । किम्भूतया 
गिरा ? सुरवारेण-देवसमूहेन सभाजितया-सेवितया । तया 
कथा ? या “जगन्ति' भुवनानि “अवति' रक्षति । मयि किम्मूते ९ 
रस भजतीति रसभाक्‌ तस्मिन्‌ ॥ २॥ 
यतिमिरघीतमाहतमतं नयवज्ञहता5- 
घनगम5भट्टमानमरणेरनुयोगभतम्‌ । 
अतिहितहेतुतां दधद5पास्तभव रहित, 
घनगमभज्गञमा55नम रणेरनु योगभृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यतिभिरिति ॥ हे जन ! त्वम्‌ “आहेतम्त' जैनेन्द्रप्रवचनम्‌ 
“आनम' नमस्कुरु । किम्भूतम्‌ १ 'यतिभि:' वाचंयमेः “अधीतं” 
पठितम्‌ , यतिमि: किम्भूते: ? नास्ति भज्ञ;-पराजयो मानः-अह- 
झारो मरणं-मृत्युश्व येषां ते तथा ते; | पुनः किं० ? नया एक 
बरजञाणि-पवयसैहता अधनगा;-पातकशैलछा येन तत्‌ । पुनः किं०? 
अपास्त:-निराकृतो भवः-संसारों येन तत्‌ । पुनः किं० ? घना;-- 


निबिडा; गमाः-सहृशपाठाः भज्जाश्य-विकल्पविशेषा यत्न ततू ॥ 
ऐ. च. ५ 


६६ यशोविजयोपाध्यायविरचिता.. [ भीमुनिसुअत-- 


पुनः किं० ? 'रणैः” संग्रामेः 'रहितम्‌ उन्क्षितम्‌, श्रद्यमो पदिश- 
क्तया रणरसाभिनिवेशत्यागदेतुत्वादाहतमतस्य । पुनः किं० * 
अनुयोगेन-सूत्रार्थनियुक्तिमिश्निताथ निरवशेषाथभेद्मिन्नेन व्याख्या- 
नविधिना भ्ृृतं-पूरणम । कि छुबंत्‌ ! योगं-श्रुताध्ययनयों 
ग्यता55्पादर्क क्रियाविशेष॑ बिभात्ति-पुष्णातीति योगश्वत्‌ तम 
“अनु? लक्षीकृय “अतिहितदेतु्तां परमद्वितावह॒ता द्धत्‌ विश्वत्‌। 
एतेन अनूहयोगानामध्ययनानधिकारित्वमुक्तम्‌ , न चेत- 
दयुक्तम्‌,पर्यायविशेषप्रतिनियमेनेव प्रवचने तत्तत्प्रवचनो दे 
शादनुज्ञानात्‌ , अन्यथा तदनुपपत्तेः महानिधानकव्पस्य 
सिद्धान्तस्य विना विधिग्रहणेड्पायसम्भवाच्च, अत एवं हि 
क्षाषिकारे रैक्षस्य योगवत्त्बगुणो क्तिरपि सद्गतेति दिग्र्‌॥३॥ 

वितरतु वाश्छित कनकरुग्‌ भुवि गोयेबशो- 

हृद्तितमा महाशुभविनोदिविमानवताम्‌ । 

रिपुमदनाशिनी बिलूसितेन मुर्द ददती 

हृदि ततमा55महा55शु भविनो दिवि सानवताम्‌॥४॥ 

॥ इति श्रीमुनिसुत्रतजिनस्तुति। ॥ २० ॥ 
वितरत्विति॥ गौरी 'भुवि' प्थिव्याम्‌ आओ शीघ्र “भवितः/ 
भव्यछोकस्य “तर्त! विस्तीण 'वाड्छितम इप्सितं “वितरतु' ददातु। 
गौरी किं० ? कनकस्येव सुबर्णस्थेब्र रुकू-कान्तियस्थाः सा तथा। 
पुनः कि० ? अयशः;-अकी र्ति: हरतीति अयशोहतू | पुन; किं० ? 


१ “ततौ-बिस्तीणों मामहो-लक्ष्म्युत्सवी यस्थाः सा इत्येकमेव वा पदम्‌ ” 


इल्चचूयोम्‌ ॥ 


रूुविः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुनिशतिका । ६७५ 


इतं-गते तम)-पापं॑ यस्याः सकाशात्‌ सा इततमा | पुनः किं० ! 
“रिपुमद्नाशिनी' शत्रुस्सयनाशकरी । पुनः किं० ? “आमहा रो- 
गद्य । कि कुत्ेती ? 'बिछसितेन! विछासेन 'दिषि' खछके भान- 
बताम्‌” ऐश्वयोदिगुणैरमिमानिनाम्‌ महाश्ुभाः-अतिप्रशस्ता ये 
विनोदिनः ऋविनोद#क्रियारसिका विमानवन्तः-बेमानिकःस्तेर्षा 
“हृदि' हृदय “मु! हे “ददती' यच्छन्ती ॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीमुनिसुत्नतजिनस्तुतिविवरणम्‌ || २० ॥ 


यतो यान्ति क्षिप्र नमिरघवने ना5न्र तनुते 
विभावययों नाश कम5नलसमा55नन्दितम5दः | 
दधद भासांचक्र रविकरसमूहादिव महा- 
विभावयों5नाशझ्ट[म$नरुसमान दितमदः ॥ १ ॥ 
यत इति। “अद॒ः एतद्‌ “भासांचक्र! भामण्ड् 'दघत” बि- 
अत्‌ नमिः “अन्न” जगति कम्‌ “अनहूस” भसगवदज्ञाप्रतिपत्तों परि- 
स्यक्ताढस्यम्‌ अनाशहछुम' 
“८ आशज्ला साध्वर्स दर; ? 
इत्यभिधानचिन्तामणि( २-२१५ ) वचनादू भदरहितम्‌ 
अत एवं आनन्दित! प्रमुदित न तनुते ? अपि तु सर्वमपि सयर- 
द्विवमाननिदित च तनुते, तथा च जगज्जीवातुजीवाभयहपंदानप्रवण- 
ठया नमस्करणीयो5यमिति व्यज्यते, “अनाशछ्लँ निःशहुमितति 
क्रियाविशेष्ं आनन्दितमिय्ेव वा विधेयपदम्‌ । नमिः किस्भूतः ९ 
द्तिः-खण्डितों मरः-जाद्ाद्यवल्ेप: येंन सः | पुन; किं० 


६८ यशोविजयोपाध्यायविरचिता. [ श्रीनमिजिन-« 


विभया-कान्‍्ला वयेः-मनोहरः । भासांचक्रं किम्भूतम्‌ * 'अघ- 
बने! दुरितकानने 'अनलछसमानम्‌? अग्नितुल्यम्‌, यथा प्निवेन 
विनाशयति तथेदमपि दुरितं विनाशयतीतथे; । अदः किम ? 
प्यत४ यस्मात्‌ 'महाविभावयेः' अमावास्याथा अपि बहरूतमिश्नप्र- 
फुला निशीधिन्य; “क्षिप्र! तूणं “नाश यान्ति! क्षय प्राप्रुवन्ति । 
कस्मादिव ? “रविकरसमूदहादिव, सूरयकरिरणचक्रादिव ॥ १ ॥ 


भवोद्धूतं भिन्‍्यादू्‌ भुवि भवभतां भव्यमहिता, 
जिनानामा55यासं चरणमुद्ता5घ्ली करचितम्‌। 

शरण्यानां पुण्या त्रिभुवनहितानामुपाचिता- 
55जिनानामायासंचरणमुद्तिलीकरचितम्‌ ॥ २ ॥ 


भवोद्धूतमिति ॥ “जिनानाम्‌? अहेतां 'आडी' श्रेणिः 'भुवि! 
पूथिव्यां “भवश्ठतां प्राणिनां भवोद्धूत संसारसमुत्थम्‌ “आयास 
खेदं “भिन्याद्‌' विल॒म्प्यात्‌ । आली किं० ? भव्येः महिता- 
पूजिता, अभव्यानां देवज्योद्यतिशयदशनात्‌ संसारसुखलि- 
प्सया तत्पूजन तु परमार्थतो5पूजनमेवेति भावः । पुनः किं० ? 
चरणेव-चारित्रेण मुद्ता-आनन्दिता, भवति हि सरागचारित्रेणा- 
5पि मासादिपयोयबृद्धी व्यन्तरादितेजोलेश्यातिकरमामिधानादू वि- 
शिष्टसुखातिशय इति किमाश्रर्य वीतरागचारित्रादू आनन्दातिशये 
इति युक्तमुक्तमद्‌ः | पुनः किं० ? 'पुण्या' पवित्रा। जिनानां किम्भू- 
तानाम्‌  शरण्यानां शरणयोग्यानाम्‌। पुनः किं० ? “त्रिभुव- 
नहितानां' जगश्नयहितकारिणाम्‌ । आयासं किं० ? करेण-दण्डेन 


स्तुति: | ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ६९ 


चितम्‌ अथवा करेण-हस्तेन चित॑ ख्वार्जितमियथथ:, अय॑ खल्वात्मन 
एवं दोषो यदनुभवति प्राणी तथाविर्ध पुराक्षतं॑ छिष्ट कमे । पुनः 
किं० ? उपचितं-प्रवृद्धमू आजिमिः-सहूमैः नानामायास भय रणं-- 
विचित्रकपटस थ्वारो यत्र तत्‌ तथा। पुनः किं० ? “डद्तिम्‌  उत्थित 
यद्‌ “अछीक॑ मिध्यावचनं तेन रचितं-जनितम्‌, असत्यवचनमेव 
इवस्वेतन्मूलमु'क्म्‌। यतः-/“असत्यवचनाद बैरविषादाग्रत्ययाद्य: । 
भ्रादुष्पन्ति न के दोषाः, कुपथ्याद्‌ व्याघयो यथा ॥इतठि ॥ २ ॥ 
जिनानां सिद्धान्तश्वरणपदु कुयोन्मम मनो- 
उपरासूतिलकि शमहितपदानाम5विरतम्‌ । 
यतः स्थाचक्रित्वत्रिदशविभुतादया भवश्तां, 
परा भूतिलों केशमहितपदानामविरतम्‌ ॥ ३॥ 

जिनानामिति ॥ “जिनानां' भगवतां 'सिद्धान्तः' समयो मम 
“अविरतम्‌  अविरतिपरिणामयुक्त “मनः' चिकत्तम्‌ “अविरत निर- 
न्तरं “चरणपढु' विरतिपरिणामधारणक्षमम कु्योत्‌, अन्न च यद्य- 
प्यविरतत्वमात्मनो धर्मो न तु मनसः तथापि भावमनस 
आत्मरूपत्वाद्‌ द्रव्यार्थिकप्राधान्यादविरत मन इत्युक्तमिति 
ध्येयम्‌ । सिद्धान्त; किं० ? 'छोके! जगति “अपराभूतिः' पराभ- 
वरहित: । जिनानां किम्मूतानाम्‌ ? 'शमद्वितपदानाम्‌ उपशसप- 
ध्यस्थानानाम्‌ । पुनः किं०  छोकेशै:-छोकपाडे: मदहिते-#- 
पूजिते#पदे-चरणे येषां तेषामू । स कः ? “यतः' यस्मात्‌ भव 
भृतां' संसारिणां चक्रिलं-सा्वभौमत्व॑ त्रिद्शविभुता च-इन्द्रत्वं दे 
जाये यस्यास्ताइशी “परा' प्रकृष्ट 'भूतिः” संपत्‌ ख्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


७० यशोविजयोपाध्यायविरचिता[ श्रौनमिजिन«» 


गजव्यालव्याप्रानलजलूस मिट न्धनरुजो- 
5गदाक्षाइड्लीकालीनयमवति विश्वासमहिता । 
जनेविंश्वध्येयः विघटयतु देवी करलस-- 
हृदाक्षाली काली नयम5वरति विश्वाउसमहिता ॥४॥ 
॥ इति श्रीनमिजिनस्तुतिः ॥ २१ ॥ 
गजेति ॥ काछी देवी “गजव्याल्व्याप्रानलजलूसमिद्ठन्धनरुजों 
रक्षणया गजादिजन्यभयानि “विघटयतु' वियोजयतु । काली किं० ? 
अगदानि-नेरुज्यकलितानि अक्षाणि-इन्द्रियाणि यासाँ ताहश्य 
आल्यः-सख्यो यस्याः सा तथा | पुनः किं० ? “जने£ लोकैः 
विश्वासेन-विष्टस्भेन सद्दिता-पूजिता । पुनः किं० ? विश्वस्य- 
जगतो ध्येया-स्मरणीया । पुनः किं० ? करे-हस्ते छसन्तौ-- 
शोभमाने गदा च अक्षाली च-द्यृतपाशश्रेणिश्व यस्था: सा । पुनः 
किं० १ विश्वतः-सर्वेस्माद्‌ असमं-निरुपम हिल यस्याःसा। 
कुत्र ? 'नयं' न्‍्यायम्‌ “अवति' पालयति, अलौके-अनुते5लीनः-« 
असक्तो यो यमवान-महात्रतवान्‌ तस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीनमिजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ २१ ॥ 


त्व॑ येनाक्षतरधीरिमा गुणनिधिः प्रेम्णा वितन्वन्‌ सदा, 
नेमे5काम्तमहामना विलसतां राजीमतीरागतः | 
१ अन्न “ क्षगदानि-नेरुज्यकलितानि सक्षाणि-इन्द्रियाणि यस्या3 सा” इत्वेद 


पे वरिष्ठ, अन्यथा “अडीकाटीनयमवति” इत्यन्न “कालोनयमबति” इस्या- 
वशिष्यते:निष्ट च॒ तत्‌ ॥ ; 


स्तुति: | ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । छह 


कुर्यास्तस्य शिव शिवाह्गज ! भवाम्भोधो न सोभाग्यभाग्‌ , 
नेमे ! कान्तमहाम5नाविल ! सतां राजीमतीरागतः॥ शा 
त्वं येनेति | हे 'शिवाज्ञज/ शिवादेवीपुत्र !, हें 'अना- 

विछ !” अकछ॒ष ! हे नेमे ! त्व॑ #तस्य “सदा निरन्तरम्‌& “शिवम' 
कल्याण कुयोः | त्व॑ं किं० ? “भवासम्भोधौ' संसारसमुद्रे 'नातीरा- 
गतः” न अपारप्राप्त), दृयोनेज्ोः प्रकृतार्थणमकत्वात्‌ पारप्राप्त एबे* 
तवयथे; । पुनः किं० ? सौभाग्य भजतीति सोभाग्यभाग | पुनः किं० ९ 
अकस्य-दुःखस्य अन्तो यस्माद्सो अकान्तः स चासौ महामनाई- 
उत्तमचित्त: स तथा । तस्य कस्य ? त्वे येन प्रेम्णा' हर्षण “नेमे 
नमस्कृतः । #पुनःऋ किं० ? “राजीमतीरागतः:” सजीमतीस्तेहतः 
#अक्षत्त:-अविनष्ट: घीरि# मा-घीरभावों यस्थ स्र॒ तथा । 
पुनः किं० ! गुणानाम--औदायोदीनां निधिः-सेवधिः । किं कुर्बन्‌ ९ 
“बिलसताम्‌ ” उलसतां “सत्ता साधूनां राजी श्रेणी 'कान्तमद्दां 
रमणीयोस्सवां 'वितन्वन्‌ विद्धत्‌ ॥ १॥ 
जीयासुर्जिनपुद्ठवा जगति ते राज्यद्रिषु प्रोलस- 
द्वामानेकपराजितासु विभयासन्नाभिरामोदिताः । 
योधालीभिरुदित्वरा न गणिता ये! स्फातयः प्रस्फुर- 
द्वामानेकपराजितासु विभया सन्नाभिरामोदिता।॥शा 
जीयासुरिति ॥ ते “जिनपुद्कवा:' जिनवृषभाः “जगति” छोके' 
धजीयासुः' सर्वोत्कर्षेण वर्ततेरन्‌ | ते के ? ये: 'राज्यद्धिषु' तृपत्वर्दधिषु 
फातयः वृद्धय:ः “न गणिता/ न पुरस्कृताः, तन्मात्रव्यासम्लेन, 
न विरतिगुणाद्‌ विमुखीभूतमित्ये: । स्फातय: किं० ९. 'विभया' 


धरे यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ श्रीनेमिजिन-- 


कान्या “उदित्वरा:' भ्रतिदिनमुद्यनशीछा: । राज्यद्धिषु किम्मू- 
सास ? प्रकरण उछ़सन्ति यानि धामानि-गृद्दणि अनेकपाश्थ- 
इंखिनः तै राजितासु-झोमितासु । पुनः किम्भूतास्ते ! आमो- 
दिता इव हर्षिता इब, अमोदिताः कामिः ! योघाढीमिः' सुभदभे- 
णिमिः, किम्मूतानिः ? विभया-भयरहिता असनज्ञा-अखिलन्ना; #च# 
सामिः । #पुनः# राज्यद्िषु किं० ! प्रकर्षण स्फुरदू-दीप्यमान 
घास-तेजो येषां तादशा ये अनेके-सकला; परा;-शत्रवः ते; अजि - 
सासु-अवशीकृतासु । स्फातयः किं० ? सती शोभना नाभियांसां 
साइश्यो या रामाः-श्लियः ताभि; उद्ता;-प्राप्तोदयाः ॥ २ ॥ 
या गद्भेव जनस्य पड्ुुमखिल पूता हरत्यअझसा, 
भारत्या55गमसद्ज ता नयतता5मायाचिता साउघुना। 
अध्येतुं गुरुसल्निधो मतिमता कतुं सतां जन्मभी- 
भारत्यागम5सड्भगता न यततामा55याचिता साधुना॥३॥ 
येति ॥ सा 'आगमसब्लता' सिद्धान्तसम्बद्धा “भारती” वाणी 
“अधुना' इदानीं 'सतां साधूनां 'जन्मभीभारत्याग”! संसारभयसमू- 
हप्रद्माणं 'कतु' विधातुं 'यतताम्‌' उद्चच्छतु | किं० ? “ासक्लता' 
न सन्नतिचिरद्तिता | पुन; किं० ? नये।-नेगमादिभिः तता*वि- 
स्तीणो । पुनः किं० ९ 'मतिमता' बुद्धिशालिना “साधुना' यतिना 
“गुरुसन्निधो' अध्यापकसविधे “अध्येतुं' पठितुं आ-समन्तात्‌ या- 
चिता-पआर्थिता, इच्छाकारपुर्वेब हि साधूनां सर्वत्र भ्रवृत्ति- 
रिव्येबमुक्ति; । पुनः किं० ? सायया-कपटेन अचिता-अव्याप्ता, 
साधुना किं० ? मायां चिनोतीति मायाचित्‌ न ताहग्‌ अमायाचित्‌ 


स्तुति: । ] ऐन्द्रस्सुतिचतुविशतिका । छह 


तेनेति व्याख्येयम्‌ , अमस्य-ज्ञानस्य आय:-छाभः तेन आ-सम- 
न्तात्‌ चिता-व्याप्ता इति भारतीविश्ेषणमेव वा | सा का रै या 
धन्लेब' सुरसरिदिव “पूता' पवित्रिता 'जनस्था छोकस्य “अखसा' 
बेगेन 'अखिक सकल 'पहूं पापं “हरति'! अपनयति, गद्भाइपि 
जनस्याखिल पह्ुं-कर्देमं दरतीति ख्ेष: ॥ ३ ॥ 


ब्योम स्फारविमानतूरनिनदेः श्रीनेमिभक्त जन, 
प्रत्यक्षामरसालपादपरतां वाचालयन्ती हितम्‌ । 
दद्यान्षित्यमिता55म्नलुम्बिकतिकाविश्वाजिहस्ता5हित॑ 
प्रत्यक्षामरसालपादपरता<5म्बा चालयन्तीहितम्‌॥४॥ 
॥ इति भ्रीनेमिजिनस्तुतिः ॥ २२ ॥ 
ब्योमेति ॥ “अम्बा' अम्बिकादेबी “नित्य निरन्तरम्‌ 'इंहित! 
यबाजछित #हित सुखं+ दद्यात्‌ । किं० आम्रलुम्बिलतिकया विश्वा- 
जी-शोभमानो हस्तो यस्या; सा तथा। पुनः किं० ? “्रीनेमिभक्त! 
श्रीनेमिनाथे अक्तिमन्ते जन प्रति! लक्षीकृ्य प्रयक्षः-साक्षाद्भूवो 
यो5मरसाछ;-कल्पतरु: तद्बत्‌ बाब्छितदत्वात्‌ पादौ-चरणोौ यस्थाः 
झत एवं परा-उत्कृष्टा तस्या भावः तत्ता ताम “इता' ग्राप्ता । कि 
कुबेती ? 'स्फारविमानतूरनिनदैः” उदारविमानतृयेनिर्धो पैः व्योग! 
गगन “वाचाल्यन्ती' मुखरयन्ती | पुनः कि कु० ! “अद्दित वैरिणं 
“चाल्यन्ती' भापयन्ती, किम्मूता ? अक्षाम:-अकूशः फछसमद्धो 
यो रसाहूपादपः-सहकारतरूुः तत्र रता-सक्ता ॥ ४ ॥ 
॥ इति भीनेमिजिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ २२ ॥ 


७्छ यशोविजयोपाध्यायविरचिता.[ श्रीपाश्ेजिन-+ 


सौधे सौधे रसे स्वे रुचिररुचिरया हारिलेखारिलेखा, 
पाय॑ पाय॑ निरसताधनयधघनयशो यस्य नाथस्य नाथ । 

पाश्व पार्श्य तमोद्रों तम5हतमहमऊक्षोभजा्ं भजाउ्ं, 
काम कार्म जयन्त मधुरमधुरमाभाजनत्वं जन! त्वम्‌॥ १४ 


सोध इति ॥ दे जन ! त॑ ते पाश्वम्‌ अलम्‌ अद्र्थ भज 
सेवस् । पा्ख किं० ? “तमोद्रो' पातकवृक्षे 'पाथ्व पशुसमूहम्‌ , 
यथा कुठारों वृक्ष छिनत्ति तथा यः पातकमिति भावः । पुनः 
किं० ? “अहतः-अप्रतिहतो महः-उत्सवो यस्य स ऋ#तम्‌* । पुनः 
किं० | नालि क्षोभजा्-भयसमूहो यस्य तम्‌ । पुनः कि कुवेन्तम्‌ ? 
'कामम्‌' अत्यर्थ 'कार्म' कन्द्प “जयन्त वशीकुवेन्तम्‌, कार्म कि० 
मधुरमाया+-बसस्तश्रियो भाजनत्वं-पात्रत्व॑ मधुरमाभाजनसम्‌- 
मधुरं-मनोदरं तदू यन्न स तथा तम्‌ | ते कम्‌ ९ यस्य 'नाथस्व 
खामिनः निरस्तं-निराकृतम्‌ अघं-पाप॑ यस्ते निरस्ताघा: ताइशा 
ये नया; तेषां घनं-निबिर्ड यशः “पाय॑ पाय पीत्वा पीत्वा, अर्थ 
अनन्तरं 'हारिलेखारिलेखा' मनोज्ञाउसुरभरेणिः “खे सोधे' 
गृदे 'सौधे' अम्ृतसम्बन्धिनि रसे रुचिरः-मनोहसे रुचिरय३- 
अभिरापग्रसरो यस्या: सा ताइशी नाभवत्‌, ययथज्ञपानानन्त- 
रमसुराः खभोज्येडसृतेडपि निरादूरा जाता इति ततोथ्प्यधिक 
यश्श इतथे: ॥ १॥ 


तीर्थे तीथेंशराजी भवतु भवतुद5स्तारिभीमारिमीमा- 
डीकाडौकालकूटा5कलितकलितयोछासमूद्दे समूहे । 


स्तुतिःत। ... ऐन्‍न्द्रस्तुतिचतुविशतिका । छ्थु 


या गायामानहर्जों भवविभवविदां दत्तविश्वासविश्वा- 
नासानाप्तामिशड्ा विमद्विमदनत्रासमोहाइसमोहा २ 
तीर्थे इति ॥ #सा# “तीर्थेशराजी' तीथेकरश्रेणि: “तीर्थ सह्ढे 
भरव-संसारं तुद्तीति “'भवतुत्‌” संसारोच्छेदकरी भवतु | किं० ? 
“अस्ता० कूटा' अरिभ्य:-बरिभ्यो भीः-भयय अरिभी: सा च मारि:- 
मरकगश्य भीमालीकाली-भीषणानूतभ्रेणिश्व अरिभीमालीकाल्य:, ता 
एवं कालकूटानि अरि० कूटानि, अस्तानि-निराकृतानि तानि यया 
सा तथा। सा का ? या “भवविभवविदां! संसारधनग्राप्तिभाजों 
धसमूहे” चक्रे अकलितकलितया' अप्राप्रकेशतया “उल्लासम्‌” 
आनन्दम्‌ “ऊद्दे” बहते सम, नहि दुःखग्रतिकारमात्रे सुखप्र- 
तिभासधारिणां संसारिणामीदर्श सुखमस्ति याहशमनुभव- 
न्ति वीतमोहा लब्धात्मस्वभावाः । या किं० ! मायामानौ- 
दम्भस्मयों हरतीति मायामानहत्री | पुनः किं० ? विशिष्ट मदन: 
००००००००० ००० | पुन; कि०  असमा;-निरुपमाः ऊद्दाः-विचारा 
यस्याः सा तथा ॥ २॥ 
गोरागोरातिकीतें! परमपरमतहासविश्वासविश्वा- 
5ददेया देयान्मुदं मे जनितजनितनूभावतारावतारा । 


१ अत्र त्रुटितपाठपृत्तिंरचसूर्यनुसारेण कियते--“दत्तो विश्वासों यत्र एता- 
दक्ष यद्‌ विश्वे-जगत्‌ तेन अनाप्ता-अफ्राप्तानाप्ताभिशदह्वा-अशिश्टशट्टा यस्थां 
सा, ( पुनः किं० ? ) विमदा-मद्रद्िता चासों विमद्नन्नासमोद्दा ्व-गतका- 
मभयाज्ञाना चेति विमदृन्सोहा।?” 
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“७६ यशोबिजयोपाध्यायविरचिता.[ भ्रीपा स्व जिन- 


छोकालोकार्थवेजुनेयविनयविधव्यासमानासमाना5-- 
भड्ा भड्ानुयोगासुगमसुगमयुक्‌ प्राकृतालुझ्रता 5डम्‌॥ शा 
गौरिति॥ “लोकालोका्थवेत्तु: जगद्थज्ञातुभंगवतः “प्राकृता- 

छकुता' प्राकृतनिबन्धबन्धुरा “गौ: बाणी 'अलम' अत्यर्थ “'मे' मम 
पु! हषे देयात्‌ । छोकाछोकार्थवेत्त: किंभूतस्य ? आगौरा-सम- 
न्तादुल्वछा अति-अतिशयिता कीर्तियेस्य स तथा तस्य । गौः 
किं० ९ #परमाणां-प्रकृष्टानां परम:-प्रकृष्टो वा# परमतानां- 
शाक्यादिद्शनानां हासः-अनिश्चितप्रामाण्यकरत्व॑ #तस्माद्‌ यो 
विश्वास:-विश्रम्भ:# तेन विश्वस्य-जगत आदेया-हितप्रवृस्यथे- 
माद्रणीया । पुनः किं० ! जनित:-कृतो जने;-संसारस्य तनू- 
भाव:-अल्पत्वं यैसाहशास्तारा;--उदारा अवतारा;-उपन्यासप्रकारा 
यस्या/ सा तथा। पुनः किं० ? नया;-नेगसादयों विनयविधाश्व- 
बाक्यशुद्धया युक्ता भाषादीनां विनय शिक्षास्तेषां यो व्यास;-विस्तारो 
मानानि च-प्र्यक्षादीनि तैरसमाना-निरुपमा। पुनः किं०! “अभन्ञा' 
पराजयरदििता । पुनः किं० ? भद्टानुयोगै;-भन्जव्यास्यानैरसु- 
गमाः-असुखावबोधा ये सुप्ठ-शोभना गमाः-सहशपाठास्तान्‌ 
युनक्तीति तदयुकू ॥ ३ ॥ 
डोके लोकेशनुत्या सुरससुरसभां रज्जयन्ती जयन्ती, 

ब्यूई व्यूइं रिपू्"णां जनमजनभवद्वौरवा मारवामा । 
कान्ता5कान्ता5हिपस्येरितदुरितदुरन्ताहितानां हितानां, 

दद्यादद्यालिमुश्चेरुचितरुचितमा संस्तवे च सवे च॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीपार्थ जिनसतुति: ॥ २३ ॥ 


स्तुति: । ऐन्द्रस्तुतिचतुर्विशतिका । जज 


लोक इति ॥ “अहिपस्थ” घरणेन्द्रस्य “कान्ता' प्रेयसी-पद्मा> 
बती “अद्य॑ अधुना “'लोके' भव्यप्राणिनि दितानाम्‌ “आरि # श्रेणि# 
दुद्यात्‌ । किम्मूता १ “संस्तवे च' परिचये चर “स्तवे च' गुणोत्की- 
तेने च उच्चेयेथा स्यात्‌ तथा उचिता-अनुरूपा रुचि+-द्वितदित्सा- 
रूपा यस्या; सा तथा उचितरुचि:, अतिशयिता उचितरुचि; उचि*« 
तरुचितमा, यथा परिचितानामानन्दं दतते तथा स्तोतृणामपीति 
भाव: । पुनः किं० ? अकस्य-दुः/खस्य अन्तो यस्याः सकाशात्‌ 
सा तथा । पुनः किं० ? लोकेशानाम्‌--इन्द्रादीनां नुया-स्तवनीया। 
पुन; किं० ? जनभजनेन-लोकानामुपासनया भवतू-उत्पयमार्द 
गौरवं-गुरुत्व॑ यस्याः सा तथा । पुनः किं० ? 'मारवामा' मारं- 
मरणं वामयति-उद्दधछयतीति मारवामा | कि कुबती ? “रखयन्ती” 
बशीकुबती, काम्‌ ? 'सुरससुरसभाम' उत्तमरसशालिनां सुराणां-- 
देवानां समां-पषेदम्‌। पुन; कि कुतेती ! “जयन्ती अभिभवन्ती 
“्यूह समूहम्‌ , केपाम्‌ ? 'रिपूर्णां? झत्रुणाम्‌ , व्यूह किं० ? विशिष्टा 
ऊहा:-विचारा यस्य तम्‌। हितानां किम्मूतानाम्‌ ? इंरितं-परितं 
दुर्तिमेव-पापमेव दुरन्तं- कच्छुपय वसानम्‌ अहित॑ येस्तेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 

॥ इति श्रीपाश्व जिनस्तुतिविवरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


तव जिनवर ! तस्य बच्धा रातें योगमार्ग 
भजेयं महावीर ! पाधोधिगम्मीर ! धीरानिशं, 
मुदित ! विभव ! सन्निधानेडसमोहस्य सिद्धार्थ- 
नाम ; क्षमाभृत्‌ ! कुमारापहे यस्य वाचा रतः । 


७८ यश्चोबिजयोपाध्यायविरचिता [ श्रीमद्ादीर-- 


मुनिजननिकरश्षरित्रे पवित्रे परिक्षीण-- 
कमा स्फुरज्जञानभाक्‌ सिद्धशमाणि लेमेतरा- 
मुदितविभवसक्निधाने उसमोहस्य सिद्धार्थ- 
नामक्षमाभत्कुमाराउपहेयस्य वा55चारतः ॥ १ ॥ 

तवेति० ॥ दे “अनिश निरन्‍्तरं मुद्ित-आनन्दित !, हे 
वाधोविगस्मीर !” समुद्रवद्रूब्धमध्य ! हे “घीर ! पण्डित !, दे 
(दिभव ? विगतो भव:-संसारो यस्मासौं विभबः तस्थ आमऋऋ- 
णम्‌ , दे 'सिद्धाय !” सिद्ध:-परिविष्ितो5५:-घमोदियेस्थ ऋतक- 
यत्वाव्‌ तस्थाउउमन्नणम्‌ , “नाम! इति कोमछामजञ्नणे, अथवा दे 
पसिद्धार्थनाम ! गुणनिष्पन्नाथोमिथान ! इत्येके पदम्‌ , दे क्षमा- 
शत्‌ ! अक्षमां-% तितिक्षां विभर्तीति क्षमाश्वत्‌ तस्यामत्णम्‌ , हे 
पिद्धाथनामक्षमाशत्कुमार ! सिद्धा्थोभिषानक्षोणिपालक्वी रकण्ठ |, 
है जिनवर !' तीर्थक्रअबर !, हे महावीर ! तस्य तव “सन्निधाने' 
समीपे “रवि! चित्तोत्साई “बद्धा एकाग्रीकृब अहं थोगमार्ग' 
रक्नत्रयपवित्राक्षय 'भजेय' श्रयेयम्‌ । तब किस्मूतस्थ ! असमभा;- 
निरुपमा ऊद्दाः-विचारा यस्थ #स+ तथा तस्य। पुन; किं० ! सह 
मोहेन वर्तते यः स समोहदः न समोद्दीडसमोहः तस्व । पुनः किं०? 
अप-पदं द्ेयं-दातव्यं यस्थ निराश्रवत्वात्‌ मवोपग्राहिणामपि च 
कर्मेणासल्पस्थितिकत्वेन दग्धरजुखात्मीयत्वातू, तस्य । सन्निधाने 
किम्भूवे ? कुत्सितो यो मार-कन्दर्ष: को;-४थिव्या वा मार:- 
मृत्यु; तप्ू अपहन्ति-अभपनयति यत्त्‌ वत्र । पुनः किं० उद्तिसू- 
उत्पन्न विभवेन-धनेन सत्‌ू-शोभने निधानं-महापादि यस्मात्‌ 


स्तुविः । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशविका । ७धु 


तस्मिन्‌ । तस्य कस्प ? यस्य “वाया वाण्या परतित्रे' मिथ्यात्यमछ- 
रहित्येन पावने “चरित्रे' विद्वितानुष्ठाने 'रतः आसक्त; 'मुनिज- 
ननिकरः' साधुजनसमूह:ः, वा इति पादपूरणे, “आचारतः' ज्ञाना- 
चारादिकमाराध्य परि-सामस्थेन क्षी्णं-क्षय॑ गत कर्म-मोहनी- 
यादि यस्थ तादशः सन्‌ स्कुरत-देदीप्यमान ज्ञानं-केवछावबोधारूय 
भजतीति तड्भाऋू, वाद॒शः 'सिद्धशमोणि' मोक्षसुखानि “लेभेतरां” 
प्रापतमाम्‌ ॥ १ ॥ 
नयकमलविकासने का सुरी विस्मयस्मेर- 
नेत्राउजनि प्रोढभामण्डलस्य क्षतध्वान्त ! हे !, 
न तव रविभया समानस्य रुच्या5द्गहारा- 
हितेडपारिजातस्य भास्वन्‌ ! महे लास्यभारोचिते । 
कनकरजतरलसालबत्रये देशनां तन्‍्वतो 
ध्वस्तसंसार | तीर्थेशवार ! ुसद्धोरणी- 
नत ! वर ! विभयासमानस्य रुच्याक्भहारा 
हिते पारिजातस्य भास्वन्महेलास्थभारोचिते ॥ २ ॥ 
नयेति ॥ ६  क्षत॒ध्वान्त /' क्षतम-अपनीतं ध्वान्तं-बाह्याम्य- 
न्तरभेद्मिन्न॑ तमो येन तस्याउञ्मत्रणम्‌; हे 'भाखन्‌ !” सूर्य (, क 
विधेये ! इत्याइ-नया;-नीतय एवं कमछानि-पद्गमयश्रयत्ते(यास्ते) 
घां विकासने-उजुम्भणे; हे “ध्वस्तसंसार !' ध्वस्त:-देतूच्छेदादप- 
नीतः संसार+-जन्मपरम्परारूपो येन तस्याउ5मञ्नणम्‌ , दे घुस. 
द्वोरणीनत !' देवश्रेणीनमस्क्ृत !, दे “बर !? प्रधान |, हे “वीर्थे- 
शवार !? तीथकरसमूह !, कनकरजवरलानां-देसरूप्यमणीनां साऊ- 


८७० यशोविजयोपाध्यायविरचिता . [ भीमदाबीर- 


अये-बप्रत्नये दिशनां धर्मोपदे्श “तन्‍्वतः” प्रपच्चयतस्तव “महे 
उत्सवे का सुरी' का देवी विस्मयेन-आश्रर्येण स्मेरे-उत्फुल्ले नेत्रे- 
छोचने यस्यासाहशी नाजनि ? अपि तु सवो5पि तादइशी अजनि | 
तब किम्मूतस्थ ? प्रौढं-प्रकृष्ट भामण्डलं यस्य स तथा तस्थ । पुनः 
किं० 'रुच्या' कास्ट प्रक्ृष्टभाखररूपवत्वात्‌ 'रविभया तरणि- 
कान्ता 'समानस्थ सदशस्य | पुनः किं० अप-गतम्‌ अरिजातं-- 
रिपुचकर यस्मात्‌ स तथा तस्य । पुनः किं० वि-गत॑ भर्य अस्मा- 
दसौ विभयः, सह मानेन-अहड्ढरेण वतेत इति समानः, न 
समानः असमानः, विभयश्वासावसमानश्र विभयासमानस्तस्थ । 
पुनः किं० “दविते' मनोबाज्छितसुखे 'पारिजातस्य' सुरतरुसहशस्य | 
महदे किम्भूते ! अज्ञद्वरेण-अज्ञविश्षेपेण आहिते-न्यस्ते | पुनः किं० 
लास्थभारेण-नृत्यभरेण उचिते-राजमाने | पुनः किं० भाखत्‌-- 
दीप्यमान यत्‌ महेलानां-रमणीनाम्‌ आस्य-वद्न तस्य या भा-- 
कान्तिस्तया रोचिते-दिहक्षूणां रुचिवर्स्मप्रापिते | सुरी किं० ? 
रुच्यो-रमणीयो अज्ञे-बक्षसि हारो यस्या: सा तथा ॥ २॥ 


वचनमुचितमहेतः संश्रय श्रेयसे प्रीणयदू 
भव्य | भीमे दधद ध्वस्तताप भवाम्भोनिधो, 
परमतरणहेतुलाभ गुरावा55यमानन्दिता- 
5पायशो भावतो भासमानस्य माराजितम्‌ । 
दुलितजगदसड्भहं हेतुदशन्तनिष्पिष्ट- 
सन्देहसन्दोहमद्रोह ! निर्मोह ! निःशेषिता- 


स्तुति: । ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ८१ 


परमतरण ! हेडतुलाभडुरावार्यमानं दिता- 
पाय ! शोभावतो भासमानस्य माराजितम्‌ ॥ ३॥ 
वचनमिति ॥ हे “आनन्दित !” रूब्धानन्द |, हे “अद्रोह 
द्रोहरहित !, हे “निर्मोह !' अज्ञानरहित !, हे “निःशेषितापरम- 
तरण !” निशशबितं-समापितम्‌ अपरेपां-शाक्यादीनां दुननयात्म- 
कत्वाद्परम्‌-अनुत्कृष्ट वा मतमेव-दशनमेव रणं-संग्रामो येन स 
तथा तस्य सम्बोधनम्‌ , हे 'दिवापाय !' दितः-खण्डितो5पाय:- 
अन्तरायों येन तस्थामञअणम्‌ , हे भव्य ! त्वम्‌ आये ज्ञानद्शना- 
दि आयेलोक #वा% 'प्रीणययद” आनन्दयद्‌ “अहेतः” तीथेकरस्य 
“उचितम्‌  अवाधिततया राजमान “चर सकलगणिपीटकस्वरूप 
थअ्रयसे' कल्याणाथ 'भावतः' श्रद्धातः 'सिश्रय! मजख | कि कुब- 
ते ? 'भीमे! भीपणे 'गुरो' महति “भवाम्भोनिधो' संसारससुद्रे 
“पपरमतरणहेतुलाभम! अतिशयितपारगमननिवन्धनज्ञानदशेनादु- 
पाय॑ 'दवत्‌  कुबेतू। पुनः किम्भूवम्‌ ! ध्वस्तः-अपनीतस्तापो येन 
तत्तथा | पुन; किं० ? “अपायश: अप-गतम्‌ अयशो यस्मात्‌ तत्‌ 
तथा | पुनः किं० ? सारेग-कन्द्पंण अजितम-अवशीकृतम्‌ | पुनः 
किं० ? दुलित:-अपनीतो जगतोउसद्ग॒हः-अडीकामिनिवेशों ये 
तत्‌ तथा; निवतंते हि मिथ्यात्वनिमि त्तो सद्भ हः श्रुततोपलम्भे 
प्राणिनाम्‌, तद्दीजमिथ्यात्वविछ्यात्‌ ॥ पुनः कि० ) हेतुः- 
निश्चितान्यथानुपपत्तयेक क्षण: दृष्टान्तश्वध-निश्चितसाध्यघर्मिणि हेतु- 
प्रदर्शनम्‌ ताभ्यां निष्पिष्टट-अपनीतः सन्देदसन्दोह:+-पंशयसमूहो 
यन पा । पुनः किं० ? अतुछानि-निरुपमानि अभह्लःराणि-विप- 
-च. ६ 


८२ यशोबिजयोपाध्यायविरचिता. [ श्रीमहावीर-- 


क्षप्रमाणोपनिपाताद विशरारूणि अवायोणि-प्रतिकूलवर्काबाध्यानि 
मानानि-प्रमाणानि यस्मित्‌ तत्‌ तथा। पुनः किं० ? मया-हक्ष्म्या 
ज्ञानेन वा राजित॑-शोमितम्‌ । अहँतः किम्भूतस्थ ? “भासमानस्य 
शोभमानस्य। पुनः किं० ! 'शोभावतः लरक्ष्मीबत: | पुनः किं० 
भया-कान्टाइसमानस्य-निरुपमानस्थ || ३ ॥ 


अहमहमिकया समाराडुमुत्कण्ठितायाः 
क्षण वाड्ययस्वामिनी शक्तिमहाय दात्तरां, 
सकलकलझता रमाराजिता पापहाने 
कलाभा स्थिता5सद्विपक्षे मरालेरैवार्या गमम्‌ । 
दधतमिह सता दिशन्ती सर्देड्गरविस्फार- 
सारस्वतध्यानदृष्टा स्वयं मड्गल तन्वती, 
सकलकलशतारमाराजितापापहा5ने- 
कलाभास्थिता सद्विपक्षे मराले रवायोगमम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीमहावीरजिनस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
अहमहमिकयेति॥ 'वाद्ययखामिनी  प्रवचनाधिष्ठा यिका भग- 
वती 'इह जगति “सताम्‌' उत्तमानाम्‌ “अह्या्य झटिति “पापहाने' 
दुरिति्यागे शक्ति सामथ्य घइद्यात्तराम' अतिशयन द्यात्‌ । 
किम्भूता ! 'अहसहमिकया' अह पूर्वमाराधयामीत्युत्कलिकया 
'समाराडुं संसेवितुम्‌ “उत्कण्ठिताया: कृतोत्कण्ठाया: 'अमरालेः” 


१ अवचूयोम्‌-“रदल्यागमम्‌”? इति पाठानुसारेण ब्याह्या-“अइस्था- 
इसितुमयोग्या । अन्यत्र “रहस्थागम-रहरूभूत आगम्ो रहस्थागम:- द्वाद- 
शाहगरणिपीटकम्‌ ) तम्‌ ” ॥ 


स्तुति: । ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ८३ 


सुपर्वश्रेण्या: 'क्षणे! उत्सवे 'सकलकछशता”' कलकरः-कोलाइल- 
स्तस्प शर्त कलकछशत॑ सह तेन वतेते या सा तथा, तामाराद्ध 
चहवो देवा मिलिता उद्येभेगवद्या नाम जपन्तो जगत्‌ कोलाइछा- 
द्वेतकलितं कु्वेन्तीययः । पुनः किं० ? रमया-छक्ष्म्या राजिता- 
शोभिता । पुन; किं० ? कछा-मनोहरा आभा-शोभा यख्थाः सा 
तथा | पुनः किं० ? “मराछे' राजहंसे 'स्थिता! आसीना, मराले 
किम्मूते ? न सन्ति विपक्षा:-शत्रवों यस्थ स तथा तस्मिन । पुनः 
किं०? सन्‍्तौ-उत्तमौ बि-विशिष्टो पक्षौ-पतत्रे यस्य स तथा तस्मिन | 
कि कुर्बती ? रवाया। नाम-भाषायों अद्धंसागधमाषया भाषणशी- 
रास्तीथ ड्ररादयः तस्सम्बन्धिनम्‌ आगमं--द्वादशाड्रगणिपीटक “दिश- 
न्‍्ती प्रयच्छन्ती, रवार्यागम किं कुव॑न्तम्‌ ? 'गर्म' सहशपाठ “द्धर्त” 
विभ्रतम , द्वादशाह्रगणिपीटकस्य गमकलितत्वादिति भाव; । 
पुनः कि कुर्वंती ? “सदा' नित्य 'खयम्‌ आत्मना “'मद्गछ कल्याण 
“तन्‍्वती' विद्धती, मज्लं कीटशम्‌ ? सकलकटशवत्‌-सम्पूर्णकुम्भ- 
बतू तारं-मनोहरं लक्ष्मीप्रईं वा, यथा पूर्णकलशदशनमेव मज्जर्यं 
तथा भगवल्या द्शनमपीति भाव: । किम्भूता ? ऐंकारेण-वाग्बीजा- 
क्षरेण विस्फारमू-अत्युदारं यत्‌ सारस्वतध्यानं-सारखतमश्नप्रणि 
घान तेन दृष्ठा-भावनाविशेषेण साक्षात्कृता। पुनः किं० ? “अवार्य 
केनाउपि प्रतिपन्थिना वारयितुमशक्या | पुनः किं० ? अरीणां 
समूह आरस्तस्थ य आजिः-संग्राम: तस्य यो तापस्तमपहन्ति- 
अपनयति या सा तथा | पुनः कि० ? अनेके छाभा+-श्रुतातिश- 
यविशेषरूपा येपां गणघरादीनां तै; “भाश्थिता' अदब्जीकृता, 


<४ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ मूल-विवरण- 


“कुम्मसुसंटिअचलणा, अमलियकोरंटविंटसंकासा । 
सुअदेवया भगवई, मम मइतिमिरं पणासेउ ॥” 
इत्यादिना गणधरेरपि भगवत्याः प्रणिधानात्‌, श्रुत- 
प्रामाण्यस्थाप्याप्यत्वात्‌ू ॥ ४ ॥ 
॥ इति श्रीवद्धेमानस्तुतिविवरण्णं समाप्तम्‌ || २४ ॥ 


॥ अथ मूलप्रशस्तिः ॥ 
#>७०«5£*।०६४२८८०- 
यस्यासन्‌ गुरवो5त्र जीतविजयप्राज्ञाः प्रकृष्टा शया, 
श्राजन्ते सनया नयादिविजयप्राज्ञाश्व विद्याप्रदाः । 
प्रेग्णां यस्य च सझ पद्मविजयो जातः सुधीः सोदरः, 
सो5यं न्‍्यायविज्ञारद: सम तनुते विज्ञः स्तुतीरददताम्‌ ॥१॥ 
कृत्वा स्तुतिस्नजमिमां, यदवापि शुभाशयान्मया कुशलम्‌ । 
तेन मम जन्मबीज, रागद्वेपो विलीयेताम्‌ ॥ २ | 
६ मूल्म्ंथाअं-२१० 0 


॥ अथ विवरणप्रशसतिः ॥ 
फेज २5० लय ५ 

कृत्वा विवरणमेतजिनस्तुतीनां यदजितं पुण्यम्‌ । 
तेन मन जन्मबीजे, रागढपौ विदीयेताम्‌ ॥ १ ॥ 
मन्‍्धाः श्रीमदकव्वर शितिपतिस्तत्त्वोपदेशाम्बुधिः, 

कुवाणा मथने च तस्य विद्युधा यस्थाउभदन्‌ फोटिश: । 
अभ्युत्थापयितुं सुदशनभ्नृतः प्रोद्यामकीर्तति; स्वयं, 

संभोग्यां पुरुपोच्तमस्य नरकप्रध्व॑सिपुण्यात्मतः ॥ २ ॥ 


प्रशस्तिः ] ऐन्द्रस्तुतिचतुविशतिका । ८५ 


रइनन्‍्मडलबृत्तगीतविजितानब्वप्रेसड्प्रथा 
श्रेयःसड् भदज्ञजज्ञम जगत्कर्पद्रु मस्तुद्गधी: । 
दुव्योसन्नमतज्ञजत्जहरिनि्भज्ञ सो भाग्यमू:, 
स श्रीमत्तपगच्छमण्डनमभूत्‌ श्रीहीरसूरीश्वरः ॥ ३ ॥ 
तत्पट्टप्रथितप्रभुत्वनलिनप्रोछ्लासने भास्करः, 
सूरिश्रीविजयादिसेनसुगुरुबध्राज राजस्तुतः । 
गोहोराजसभात्मके विलसितां प्रदर्थिकीत्तिस्फुर- 
दुर्बाप्रासपरां स्म नित्यमिह यो गां दोग्धि दुग्ध यश: ॥ ४॥ 
तत्पट्टप्रभुताछझ॒वाजलूघरः शिष्टप्रियो योवते, 
सूरिश्रीविजयादिदेवसुगुरुमांहात्म्यलीलागृहमू । 
यस्या55६चाम्लूपय:प्लुतेडपि हृदये चित्र तदुद्वीक्ष्यते, 
नाभूद्‌ यज्ज....तानपकुसहिता यज्च क्षमा बतेते ॥ ५॥ 
तत्पट्टप्रभुतेककार्मणगुणप्रामामिरामाकृ तिः , 
सूरिश्रीविजयादिसिंहसुगुरुजीगत्ति घामाधिकः । 
गड्जातो यमुना विधोश्व न मिदां राहुमेतः संत, 
शुध्ने यस्थ यशोभरे प्रसुमरे इ्यामा त्रियामाउपि न ॥ ६ ॥ 
इतश्--- 
गच्छे स्वच्छतरे तेषां, परिपात्योपतस्थुषाम्‌ । 
कवीनामनुभावेन, नवीनां रचनां व्यधाम्‌ ॥| ७ ॥ 
तथाहि--- 
छावण्यैकमयी तनुनेनु मुखे जिह्ला च विद्यामयी, 
कीर्ति: स्फूर्तिमयी मतिधृतिसयी येषां कथ॒ह चिन्मयी ॥ 


८६ यशोविजयोपाध्यायविरचिता [ विवरणग्रशस्ति; । 


भूतिर्भाग्यमयी स्थितिनेयमयी शोभामयी सक्षतिः, 
श्रीकल्याणविराजमानविजयास्ते वाचकेन्द्रा बमुः॥ ८ 0 
हैमब्याकरणं दधीव नियत व्याडोड्य बुद्धया तथा, 
यैः स्फीत नवनीतमुद्धुतमहों ! शीतांशुझर्भ यशः । 
ते सारखतसारसंग्रहरहःक्रोडानिबद्धादराः, 
श्रीाभाद्‌ विजयामिधानविबुधा भेजुः प्रभुत्व परम्‌॥ ९॥ 
तञआआभ्यासनवाडुर: पद्विधिव्युत्पत्तिसत्पल्ब:, 
काव्याछझ्डतिपुष्पितः परिणतीरान्वीक्षिकीदहेतुमिः । 
येषां द्राय्‌ मयि ननन्‍्दने5त्र फलिहः कारुण्यकल्पद्रुम- 
से विज्ञाः सम जयन्ति जीतविजयाः कल्याणकन्दाम्बुदाः १ ० 
मामध्यापयितुं सदाइ5सनसमध्यासीनका शी महा-- 
सन्नाशीरितयोगदुजेयपरत्तासी यदीयः श्रम: । 
आसीब्रित्रकृदिन्दुशुश्रयशसो दासीकृतक्ष्माभुजो 
नोहासी भुवि तान्‌ नयादिविजयप्राज्षानुपासीज्न कः ! ११ 
एतद्दत्तनिदेशपेशललसत्पाचीनपुण्योद्या- 
दाचीर्णाचितसत्रबन्धरचनाछम्नेच्छमुयच्छता । 
व्युपत्त्ये विदु्षा स्फुर्ट विवरणं चक्रे स्तुतीनामद्‌- 
स्तत्पादाम्बुजसेवकेन यतिना साहिदसिन्धोः सुधा ॥ १२॥ 
सूर्यांचन्द्रमसो यावदुदयेते नभसतले । 
तावन्नन्दत्वयं प्रन्थो, वाच्यमानों विचक्षणेः ॥॥ १३ ॥ 
॥ समझ्लेय स्वोपशविवरणयुता ऐन्द्रस्तुतिचतुविदश्तिका ॥ 





॥ अद्देम ॥ 
महोपाध्यायश्लीमथ शोविजयविरचिता 
पेरमज्यो तिष्पश्वविंशतिका । 
*+--+ 5.2५ 


ऐन्द्रं तत्‌ परम ज्योति-रुपाधिरहित स्तुमः । 

डदिते स्युयदंशे5पि, सन्निधी निधयो नव ॥ १ ॥ 
प्रभा चन्द्राकंभादीनां, मितक्षेत्रप्रकाशिका ! 
आत्मनस्तु परं ज्योति-लोकालोकप्रकाशकम्‌ || २ ॥ 
निरालम्बं निराकारं, निर्विकल्प॑ निरामयम्‌ । 
आत्मनः परम ज्योति-निरुपाधि निरखनम्‌ || ३ ॥ 
दीपादिपुद्वलापेक्षं, सम ज्योतिरक्षजम्‌ । 

निर्मेल केवर्ल ज्योति-निरपेक्षमतीन्द्रियम्‌ ॥। ४ ॥ 
करमनोकर्मभावेषु, जागरूकेष्वपि प्रभुः । 
तमसा5नावृतः साक्षी, स्फुरति ज्योतिष. खयम्‌ ॥ ५॥ 
परमज्योतिषः रपशा-दूपर ज्योतिरेधते । 

यथा सूर्यकरस्पशात , सूययकान्तसितो5नलछः ॥ ६ ॥ 
पश्यन्नपरमं ज्योति-विंवेकादे। पतत्यधः | 

परम॑ ज्योतिरन्विच्छ-न्नाविवेके निमझ्धति ॥ ७ ॥ 
तस्मे विश्वप्रकाशाय, परमज्योतिपे नमः। 

केवर्ू नेवे तमसः, प्रकाशादपि यत्‌ परम्‌॥ ८॥ 


१“आत्मज्योतिःस्वरूपपश्चविंश तिका' इत्यभिधानान्तरमस्याः॥२०न वे” प्र० ७ 


८८ थश्ोविजयोपाध्यायविरचिता 


#रीननतीजी._ 


शानदशेनसम्यक्त्व-चा रिश्रसुखवीय भू: । 
परमात्मप्रकाशों मे, सर्वोत्ततकलछामय: ॥ ९ ॥ 

याँ बिना निष्फला: सवो४, कछा गुणबल्याधिका: | 
आत्मधामकछामेकां, तां वर्य समुपास्महे || १० ॥ 
निविभिनेवभी रत्ने-श्वतुदेशभिरप्यहो । 

न तेजश्रक्रिमां यत्त्‌ स्थात , तदात्माधीनमेव न; ॥११॥ 
दुस्भपवे तद्म्भोक्चि-ज्ञानध्यानधना: सदा । 

सुनयो वासवेभ्योडपि, विशिष्ट घाम विश्रति ॥ १२ ॥ 
श्रामण्ये वर्षपर्यायात्‌ , भ्राप्ते परमशुकृताम । 
स्वीर्थसिद्धदेवे भ्यो-प्यधिकं ज्योपिरुद्डसेत्‌ ॥ १३ ॥ 
विस्तारिपरमज्योति-्यों तिताभ्वन्तराशयाः । 

जीवन्मुक्ता महात्मानो, जायन्ते विगतस्प्रह्मः ॥ १४ ॥ 
जाम्रत्यात्मनि ते नियं, वहिभांवेषु शरते । 

डउदासते परद्रव्ये, लीयन्ते खगुणाझते ॥ १५ ॥ 
यथेवाजम्युदितः सूथेः, पिद्धाति महान्तरम्‌ । 
चारित्रपरमज्योति-थेतितात्मा तथा मुनिः ॥ १६॥ 
प्रच्छन्न परम॑ ज्योति-रात्मनो5ज्ञानभस्मना । 
क्षणादाविभेवत्युम-ध्यानवातप्रचारतः ॥| १७ ॥ 
परकीयप्रवृत्ती ये, मूकान्धवधिरोपमा: । 
खगुणाजेनसज्वाश्व, तेः परं ज्योतिराप्यते ॥ १८ ॥ 











१ “हि” प्र० । २ “सिद्धि?” प्र० । ३ “जास्तेः परमज्योति-? प्र० ॥ 


परमज्योतिष्प ध्वविंशतिका । ८९ 


परेषां गुणदोषेषु, दृष्टिस्त विषदायिनी । 
खगुणानुभवालोकादू , दृष्टिः पीयूषवर्षिणी ॥ १९ ॥ 
स्वरूपादशेन ह्ाध्यं, पररूपक्षणण वूथा । 
एताचदेव विज्ञान, पर ज्योतिष्प्रकाशकम्‌ ॥ २० ॥ 
स्तोकमप्याड5त्मनों ज्योतिः, पश्यतो दीपवद्धितम्‌ । 
अन्धस्य दीपशतवत्‌ , पर ज्योतिन बह्पि ॥॥ २१ ॥ 
समतामझतमम्नानां, समाधिधूतपाप्मनाम्‌ । 
रल्नत्रयमय शुद्ध, परं ज्योतिष्मकाशते ॥ २२ ॥ 
तीथेड्डूरा गणधरा, लब्धिसिद्धाश्व साधवः । 
संजाताश्निजगद्वन्याः, परं ज्योतिष्पकाशत+॥ २३ ॥ 
न रार्ग नापि च द्वेषं, विषयेषु यदा अजेत्‌ । 
ओदासीन्यनिमम्मात्मा, तदाउ5प्रोति परं मह; ॥ २४ ॥ 
विज्ञाय परम ज्योति-मोहात्म्यमिद्मुत्तमम्‌ । 
यः स्थैय याति छभते, स यशोविज्ञयश्रियम्‌ ॥ २५॥ 
॥ समासेय परमज्योतिष्पश्चविशतिका ॥ 





॥ अहम ॥ 
स्थायाचार्यमहोपाध्यायश्रीयशोविजयविरचिता 
परमात्मपश्चवविशतिका । 


+5व) कद चडिा4०+ 
परमात्मा परंज्योति;, परमेष्ठी निरखनः । 
अज; सनातनः शम्भुः, खयम्भूजेयताजिनः ॥ १॥ 
नियं विज्ञानमानन्दं, तबह्म यत्र प्रतिष्ठितम । 
शुद्धबुद्धछभावाय, नमस्तस्मे परात्मने ॥ २॥ 
अविद्याजनितः सर्वेर्विकारेरनुपद्ुतः । 
व्यक्तया शिवपदस्थो5सौ, शक्तया जयति स्वंग: ॥ ३ ॥ 
यतो वाचो निवतेन्ते, न यत्र मनसो गतिः | 
शुद्धानुभवर्सवेध, तद्गप परमात्मन; ॥ ४ ॥ 
न स्पर्शो यस्य नो वर्णो, न गन्धो न रसधघृती ?॥ 
शुद्धचिन्मात्रगुणवान्‌ , परमात्मा स गीयते ॥ ५ ॥ 
माधुयातिशयो यद्वा, गुणोघः परमात्मनः । 
तथा55खूयातु न शक्यो5पि, प्रद्याख्यातु न शक्यते ॥६॥ 
बुद्धो जिनो हृपीकेश: शम्भुजेद्याइ5दिपूरुप: । 
इत्यादिनामभेदेडपि, नाथेतः स विभिद्यते ॥ ७॥ 
धावन्तोडपि नया नेके, तत्खरूप स्पृशन्ति न। 
समुद्रा इब कहोडेः, ऋतग्रतिनिवृत्तय/ ॥ ८ ॥ 





परमात्मपविशतिका । ९१ 


शब्दोपरक्ततद्बप-बोधकृन्नयपद्धति: | 

निर्विकल्प तु तद्गपं, गम्य॑ नानुभवं विना ॥ ९ ॥ 

केषां न कल्पनादर्वी, शास्नक्षीरात्रगाहिनी । 
स्तोकास्तत््वरसाखाद-विदोइनुभवजिहयया || १० ॥ 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा, दान्तात्मानः शुभाशयाः । 
परमात्मगर्ति यान्ति, विभिन्नेरपि बत्मेमिः ॥ १९ ॥ 
नूने मुमुक्षवः सर्वे, परमेश्वरसेवकाः । 
दूरासज्नादिभेदस्तु, तद्धूटत्व॑ निहन्ति न ॥ १२ ॥ 
नाममात्रेण ये रृप्ता, ज्ञानमार्गविवर्जिता: । 

न पश्यन्ति परात्मानं, ते घूका इब॒ भास्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रम: शास्राश्रयः सर्वों, यज्ज्ञानेन फलेग्रहिः । 
ध्यावव्योड्यमुपास्यो5यं, परमात्मा निरखनः ॥ १४ ॥। 
नान्वराया न मिथ्यात्व, हासो र्मर्ती च न । 

न भीयस्य जुगुप्सा नो, परमात्मा स मे गतिः ॥ १५ ॥ 
न झोको यस्य नो कामो, नाक्ञानाविरती तथा । 
नावकाशश्व निद्रायाः, परमात्मा स में गतिः॥ १६ ॥ 
रागद्वेषी हतो येन, जगत्नयभयद्डभरौ । 

स त्रा्ं परमात्मा मे स्तरप्ने वा जागरेडपि वा॥ १७ ॥ 
उपाधिजनिता भावा, ये ये जन्मजरादिका: । 

तेषां तेषां निषधेन, सिद्ध रूप परात्मनः ॥ १८ ॥ 


१ यो! इत्यपि ॥ 


धर 


परमात्मपश्चादेंशतिका | 


अतद्याव त्तितो भीतं, सिद्धान्ताः कथयन्ति तम्‌ । 
बस्तुतस्तु न निर्वाच्यं, तस्य रूप कथव्यन ॥ १९॥ 
जानन्नपि यथा म्लेच्छो, न शक्तोति पुरि(री)गुणान्‌ । 
प्रवक्तमुपमाभावात्‌ , तथा सिद्धसुर्ख जिन: ॥ २० ॥ 
सुरामुराणां सर्वेपां, यत्‌ सुख पिण्डितं भवेतू । 

एकत्रापि हि सिद्धस्य, तदनन्ततमांशगम्‌ ॥ २१ ॥ 
अदेहा दशेनज्ञानो-पयोगमयमृत्तेय: । 

आकार परमात्मानः, सिद्धा: सन्ति निरासया; ॥ २२ ॥ 
लछोकाप्र शिव्वरारूढा:, स्वभावसमवस्थिताः । 
भवप्रप्चनिमुक्ताः, युक्तानन्तावगाइनाः ॥ २३ ॥ 
इलिका श्रमरीध्यानाव्‌ , श्रमरीलं यथाअते । 

तथा ध्यायन्‌ परात्मानं, परमात्मत्वमाप्रुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
परमात्मगुणानेवं, ये ध्यायन्ति समाहिताः । 

छभनते निश्चतानन्दा-स्ते यशोविज्यश्रियम्‌ ॥ २५ ॥ 


है समाप्तेय़् परमारमपद्ञविशतिका 





3 
॥ अहम ॥ 


न्यायाचार्यश्रीयशोविजयोपाध्यायविर बित॑ 
विजयप्रभसूरेः! खाध्यायम । 





श्रीविजयदेवसूरीशपट्टाम्बरे, 

जयति विजयप्रभसूरिरके: । 
येन वेशिश्वसिद्धिप्रसज्गादिना, 

निजगृदे यौगसमवायतकः || श्रीवि० १ ॥| 
ज्ञानमेक॑ भवदू विश्वकृत्‌ केवर्, 

दृष्टवाधा तु कतेरि समाना। 
इति जगरएलोकोत्तरे सन्नते, 

सद्गता यस्य घी: सावधाना ॥ श्रीवि० २॥ 
ये किलापोहशर्ति सुगतसूनवो, 

जालिशाक च मीमांसका य | 
संगिरन्ते गिरं ते यदीयां नय-- 

द्वेतपूर्ता म्रसह्य श्रयन्ते ।। श्रीवि० ३ ॥ 
कारण प्रकृतिरज्ञीकृता कापिलेः 

कापि नेवाउचत्मनः काउपि शक्ति: । 








१ निपृषकस गढतेथातोः परोक्षारुपमम्‌। + “भपतु वि-” प्रच-्तरे ! 
३ “कनृवादोत्तरे” प्रत्यन्टरे ॥ 


९४ 


विजयप्रभसूरिखाध्यायम्‌ । 


वन्धमोक्षव्यवस्था तदा दुधेटे- 
यत्र जागर्ति यह्लौडशक्ति; ॥ श्रीवि० ४ ॥ 


शाब्दिका; स्कोट्संसाधने तत्परा 

ब्रह्मसिद्धो च वेदान्तनिष्ठाः । 
सम्मतिप्रोक्तसंग्रहरहस्यान्तरे 

यय्य बाचा जितास्ते निविष्टाः ॥| श्रीवि० ५ ॥। 
प्रोव्यमुत्पत्तिविध्व सकिर्मी रिते 

द्रव्यपयायपरिणतिविशुद्धम्‌ । 
विख्रसायोगसद्भातभदाहितं 

स्वसमयस्थापित येन बुद्धमू॥ श्रीवि० ६ ॥ 


इति नुतः श्रीविजयप्रभो भक्तित- 
स्केयुक्तया मया गच्छनेता । 
श्रीयशोविजयसम्पत्करः ऋृतधिया- 
मस्नु विन्नापहः शबत्रुजेता ॥ श्रीवि० ७॥ 


॥ समाप्तमिद विजयग्रमसूरे: स्वाध्यायम्‌ ॥ 





१ “-दयुक्ति:” प्रत्यन्तरे । २ “-य्रुनेटा” प्रद्यन्तरे ॥ 


॥ अहम ॥ 
यशोविजयोपाध्यायविरचित 
शबुस्धयमण्डनश्रीफष मद वस्तवनम्‌ । 





आदिजिन वन्दे गुणसद्‌्न, सदनन्तामलबोधम्‌ | 
चोधकतागुणविस्ट्तकीर्ति, कीर्तितपथमविरोधम्‌ ॥ आदि०॥ १॥ 
रोधरहितविस्फुरदुपयोगं, योग द्धतमभज्ञम्‌ । 
भ्गनयत्रजपेशलवाचं, वार्चयमसुखसञ्भम्‌ ॥ आदि० ॥ २॥ 
सन्नतपद्शुचिवचनतरक्ञं, रहे जगति ददानम्‌ । 
दानसुरहुमम जुलहृदय, हृदयज्ञमगुणभानम्‌ ॥ आदि० ॥ ३ ॥ 
भानन्दितसुरवरपुन्नागं, नागरमानसहंसम्‌ । 
हंसगतिं परभ्चमगतिवासं, वासवविहिताशंसम्‌ ॥ आदि०॥ ४ ॥ 
शंसन्त नयवचनमनवमं, नवमझछूलदातारम्‌ । 
तारखरमघघनपवमान, मानसुभटजेतारम्‌ ॥ आदि० ॥ ५ ॥ 
इत्थं रतुतः प्रथमती थेप तिः प्रमोदा- 
च्छीमद्यशोविजयवाचकपुद्वन | 
श्रीपुण्डरीकगिरिराजविराजमानो, 
मानोन्‍्मुखानि वितनोतु सतां सुखानि ॥ ६ ॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीऋषभदेवस्तवनम्‌ ॥ 
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